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चरित्र, पुराण, कथाकोष्‌, तीत्विक ग्रन्थ आदि प्रकट होगये दै, प्रतु 
हमरे असिम तीर्थकर श्री महावीरस्वामीके सुखुय गणधर-श्री गौत- 
म्वामीका चस्ति जो अतीव जानने, मनन करने च स्वाध्याय करने- 
योग्य है, आजतक प्रकट नहीं हा था व हम इप्ती खोजमे थे कि 
करीति गौतमचरिन्ी प्राप्ति होनाय तो उप्तफा यत्रय २ प्रकाशन 
व्र, इतमेमे हमे माम हआ कि आदिपुराणादि अनेक धगयन्थोकि 
सपादन करनेवरे सुप्रधिदड विदान्‌ श्री ° धमेरत्न प० काररामनी 
शालको देदटीके एक भरिरसे मोतमचरित्र ८ सष्छत भाषा ) की 
भरात्ति हुई दै जोर वे इसक्रा हिन्दी अनुवाद च्खि रहे हे | यहं 
जान्रे हमे अतीव हषं हुमा ओर दुन ही पडितजीरे दम 
अनुवाद `पूणे करवाया नो करीय दो व्पोसे हमारे पाप जाया दुभा 
थां परन्तु"भापका दी अनुवारित एक ओर वडा मन्धरत्न-श्री प्रश्नो. 
त्तर श्रावकाचार हम छपा रहे थे इक्तसे इसके प्रकामं विल्व हो 
गया था परन्तु अ तो गह यथ छपर प्रकाशनमे आ रहा है। 

दत यन्थके रचयिता श्रीमान्‌ मडराचायं श्री धर्मचद्रनी 
(भटर) ह निन्दने इस अन्थको विक्रम सवत्‌ १७२ में रघनाथ 
महाराजके राज्यशात्तिनमें महाराप्ट्‌ नामक छोरे नमरके सषमदेवके 
मंदिरमे यठफ़र रचा था ¡ इतं अन्थकफे अतमें मापने अपना पम्चिम 
कराया है इसे माद्म होता हे कि आप मुलप्रवमे वकास्कारषण्‌ 
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व भारती गच्छे एक देदीप्यमान सूर्येव आपके प्टमैश्री 
नेमिचद्र, श्री यगःकरीति, श्री मानुकीति व श्रीमूषण भद्रक हो 
गये थे व उनके पटपर आप ( श्रीध्मचन्द्रनी ) अटारह्वे कमे 
विराजमान थे व आपने परमोपकारक श्री गौतमस्वामीदी भक्तिवश्य 
इस गोतमचरित्रकी सरल संस्छत॒माषामे रचना की थी उसीका 
यह सरक हिन्दी अनुवाद है | मन्थका महत्व व्‌ विद्धान्‌ जआचा्यंकी 
ति कायम्‌ रहै ईपलियि मूल पस्छत छक मी हिन्दी रीक्रके 
साथ रख दिये गये हैँ नो ंस्छतक्ञोको बहुत उपयोगी गि 
क्योकि इसमे अनेक पेपी २ उषयोगी बाति जेसे फि-खियां पूजन 
अभिषेक कर सकती है, आदि विषयोका-खापा निरूयण है । हमें 
आद्या है इस मन्थरत्नके पठनपाटनसे जेन समाने ब्रतेकि धारण 
केरनेकी अधिकाधिक रुचि होगी क्योकि श्रीगोतमस्वामीका जीव अतिम 
भवम एकं शुद्ध कन्याके शपे था तव उसने अनेक ककम कयि च 
श्रीभगमूषण मुनिपर घोर उपसगे किये ये, परन्तु धर्मोषदेशसे यतमे 
उन्दोनि छन्िविधान व्रत विधिपूर्वैक किया निप्तसे खरीरिग छेदकर 
यह जीव पांचवे ब्रह्म स्वर्गे उत्पन्न हुमा व वहाते चयकर बाह्मण- 
नगरमे बाह्मण (वेदधर्मका पुत्र गौतम हा जितने पीछे भगवान 
महावीरे मुख्य गणधरका पद प्राप्त करके अते केवखनञान प्रात गया 
था | इस चरित्रके ' पठनपाठनसे विरोष लाम यह भी होगा फि इसमें 
गीतमचरितिके पाथ २ महाराज त्रिणि, भगवान महावीर आदिक्ा ` 
सक्षिप्त वणन है तथा अतिम अधिकारमें तो भगवान महावीरं व 
गोत्तम गणधरकी दिव्य ध्वनि (वाणी)का उपदेश इम ठंगसे रिखिा 
गया ह कि इससे सरर मपि सरे जनसिदातो-खाप्रकर कम- 
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मरृति्ओक दिग्द्दन होजाता दै । इते हमं पृण आदा हैक 
इस नवीन अन्धका भेन समानम विगेप आद्र होगा व यी्र द 
हमे इसकी दूरी आवृत्ति प्रकट करनेका मोका परा्च होगा | दके 
अनुवाद च प्रकाशनमें को वुटि रह गई हो तो उप्तको सतना 
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भंडछाचायं ्रीधमचन्द्रधिरनित- 
(५ ग्य (०५ 
शयतमचारत्र) 
( भाषाटीका सहित ) 


प्रथम अधिकार । 


अहन्तं नोम्यहं नित्य, मुक्तिरक्मीप्रदायकम्‌ | 
विबुधनरनार्गद्रसेव्यमान सुपत्कनम्‌ ॥ १॥ 


अथे-जो भगवान्‌ अरहंतदेब मोक्षरूपी रुक्ष्मी$ देने- 
वाटे है ओर जिनके चरणकमखोकी सेवा इ, नरद, नागद्र, 
सद करते रै एेसे भगवान्‌ अरहतदेषको भँ सदा नमस्कार 
करता हं ॥ ९॥ जो सिद्ध मगवान्‌ कमरूषी श्ड्ओका नाश्च 
करनेवाले है, आं कमकि [नाश्च दोनेसे परगट इए सम्यक्त्व 
आदि आं गुणोंसे सुशोभित है जो खोकश्चिखरपर षिरा- 
जमान है ओर जो सदा उसी युक्त अवस्था बने रहते दै 


श्रीगोतमचरिज्मर । 
अर्तं नीम्यहं नित्यं म॒क्तिरुकष्मीप्रदायकम्‌ | विबुधनरनारदर- 























सेव्यमानसपत्कनम्‌ ॥१॥ सिद्धा नः सिद्धये सद कमारातिपरणाशकाः। 
१ 
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लोगो 


रेसे वे भगवान सिद्धपरमेषएटी हम खछोगोके समस्त 
सिद्धि करं ॥ २॥ जो जिनेदरदेव मदावीरसख्वामी महाधीर 
वीर ओर मोक्ष प्रदानं करनेवाङे हं तथा मदावीर, बद्धमान; 
वीर, सन्मति आदि जिनके नाम ह, पसे जिनराज श्रौ- 
महावीरस्वामीको भै नमस्कार करता हं ॥ ३ ॥ जो भगवान्‌ 
पहावीरस्ापी इच्छानुसार फर पदान करनेवारे ह, मोहस्पी 
महायोद्धाको जीतनेवारे है ओर युक्तिरूषी खुन्दरीक स्वामी 
है एेसे वे भगवान्‌ ह्म सद्बुद्धि देवे ॥ ४॥ नो भन्यसूपी 
कमरोको प्रफुटित करनेवाटी है ओर संसारके समस्त 
पदार्थो दिखानेयाखी दै एेसी भगवान जिनेन्द्रदेवसे परगट 
होनेवारी सरस्वतीदयी सयक प्रमाके समान संसाररेः समस्त 
जीवशा अज्ञानांधकार दूर करो !५॥। श्री सवेह्नदवके मुखसे 
उत्पद्च होनेवारी जो सरस्वतीदेवी सरस कामधेनु पमान 
सेवकोका सदा दहित करनेषारी है, वह श्री सरस्वतः ¶ इय 
रोगा -च्छातुसार कार्योकी सिद्धि करो । 2 ।। =) मल- 
नोत्तम सुनिराज सद्धमरूषी अस्तके समूहसे तृप्त ररे र ओरं 
जो परोपकार करमेमे सदा तत्पर रहते है एेसे मुनिगाञ राङ्षपर 


सम्यक्तवादिगुणोपेता निलया लोकाग्रवासिनः ॥२॥ महार > गहधीर 
वधमान जिनेश्वरम्‌ । वीर निवोणदातार वदे श्रीपत+ जिनम्‌ 
(॥॥ क्रियान्मे सन्मति वीर ! ईहिताथेप्रदायकः। मोह्स : 
सुक्तिमीमतिनीवः ॥४॥ भनव्यांमोजविकाप्रती' विश्वपद 
तमो हरतु खो र विमेव सरस्वती ॥९॥ देयान्मद्ा-ः 






















































प्रथम सधिकार। २1 


सद्‌ा परसनने रहं ।॥ ७॥ जो सुनिराज कामदेवरूपी मदोन्मत्त 
हाथीको जीतनेवारे है, जो क्रोध) मान, माया, छो, मोह आदि 
अन्तरङ्ग श्ओंका नाश्च करनेवाले द ओर जो सैसाररूषी 
महास्ागरके उरसे सदा भयभीत रहे है एसे सनियजके चरण- 
कमरंको भ सदा नमस्कार करता हं ॥ ८ ॥ जो सज्लन दष्ट 
पुरूपोके घचन रूपी सर्पसि कभी विक्रारको पर्न नदी हेते दै 
ओर जो सदा दसरोक दिती दी इच्छा करते.रहते रै पेषे 
सन्ननोको मी म॑ नमस्कार करता ह ॥९॥ जो दसम कार्यरपि 
सदा विध्न करनेवाछे है, जिनका हृदय सदा कुटि रहता दै 
ओर जो सपे समान सदा िदनीय दै पेषे दष्ट पुरू्पो रो भै 
उनके उरस नमस्कार करता ह ॥९०॥ परिरेके महा ऋषि्योके 
यदसे भूनकर ओर शेप सनज्जनोंसे पकर परे श्रीगौतम- 
स्पामीका अस्यत सुख उत्पन्न करनेवाला चरित्र कहता ह 
|| ९५ ॥ न्याय, सिद्धति, कान्य, छर्‌, अकार, उपमा, 
व्याकरण, पराण आदि शासको में सरथा नदीं जानता, तथा 


सद्मौमृतमदोहमरीणितप्तजना ममर । प्रसन्ना यतयः सत॒ परोपरक्ति- ¦ 




































नि 


सदा वंदे मवाव्धिमयभीतिकरान्‌ ॥ ८ ॥ विति यांति नोये हि 








द भनवचनाहिभिः । सजनास्तान्रहं नौमि परेषां हितकाक्षिणः! दुने- 


नान्‌ मयतो वेदे परप्रत्यूरकारिणः । कुदिण्ह्धयान्‌ संपीछोक वेनि 
दितानिव ॥ १०] पु॑भिवदनाच्छ्त्वा शेधनिाएच्छय सजनान्‌ । 


गीतमस्वामिनो वषये चरेतं पुसुखाक़रम्‌॥११॥ न्यायसिद्धातप्तत््- 
व्यछदोऽरंकारपकम्‌ । वयाकरणपुगणादिद्चाघ्रौव च न वेद्म्यहम्‌ 











छगुद्ध करते रहते ह! ८ यह साकी गीति दहे ) ॥ ५४॥ 
निसप्रकार आमी मजरी कोकिखोको बोलनेके लिय वाध्य 
करती है उसीध्रकार श्रीगोतमसयामीकी भक्ति दी उनके 
जीधमचरितकी रचना करनेके लिये मेरे मनम उत्साह दिन्यती 
टै । मावाथ-उनकी भक्तिसे दीम यह चररि टिखिता ह 
| १९ ]| निसप्रकार फिसी ऊचे प्वतपर चदसेकवी उच्छा 
कर्यग्रान्ने गड मतुष्यक्रो सव लखोग हंसी उडाते ह उसी- 
प्रकार अति अद्पदुद्धिको धारण करता स 
चास्िको टिखनेदी श्च्छा करता ह उसय्यिम 


कवियोकी रषिम अवरस्य दी ठेसीका पात्र समज्ञा नागा 1 *६। 


1 १२ ॥ त्सधिवणेशञ्डार्थधातुहेतुविवनितम्‌ | क्रियते यन्मयः 
स्वे तत्तज्जे. क्षम्यते सदा ॥ १३ ॥ कृवेन्ति कवयः काव्यं सन्तः 
दुष्यन्ति तत्सदा | सुवते वारि पानि गध तन्वन्ति वायवः ॥ १४ 
अस्य भक्ति" करोत्येव मां हि सोद्ममानतम्‌ | मजरी सहकारस्य 
मोखय कोक यथा 1 १९ ॥ अस्पमतिःकवीना , हि ङुप्स्यामि 
हास्यमेदिरम्‌ । चिकीुश्चरितें सनो गियारोहमना इव ॥१६॥ जबू- 
छीपोऽथ समाति नवृवक्षोपरक्षितः | उ्वणवार्धिना्िषएठो लधयोज्न- 

































































दारा उस भरतकषेतके छ माग होगये दे जोकिच्द्‌ 
देश कहते द ॥ २२॥ उसी भरतक्षेचमे एक मगध 
नामका देश है जो दधि परथिवीके तिलके समान शोभाय- 
मान १, अनेक महा उर्तबोसे मुशोभित रे ओर अनेक 
धर्मात्मा समोसे भरप्र ३ ॥ २३ ॥ इसके सिवाय मटम्व, 
कर्वैट, गांव, खेट, पत्तन, नगर, वाहनः द्रौण आदि सव 
बातोसे बह देश स॒ोभित दे ॥ २५) उस देजके दध बडे 
ऊचे है, शदर है, मुख देनेवाटे ई, घनी छया ओर फट 
फूटोसे मृक्लोभित है तथा ठीक करपटपोके समान जान पडते 
हैः |} २५ } उस दैशके खेतोमे मनोहर धान्य सदा उत्पन्न 
होते रहते है ओर समस्त प्राणियोको जीवनदान देनेवारी 
ओंपधियां भी खव उत्पन् हौती ह ॥ २२८ ॥ वहांके सरोवर 
रेष्ठ केवियोके वचनोके समान कश्ोमायपान रई, क्याकि जिस- 
प्रकार श्रेष्ठ कवियोके वचन गभीर रोते रं उसीपकार बे 
सरोवर भी गभीर (गदर ) थे, कथिर्योके वचन जसे निम 
होते है उसीप्रकार वे सरोवर भी निभ ये, कवियेके यचन 

जेसे सरस (बीर, करुणा आदि नौ रसोसे भरपूर ) होते र 


सदेशफस्‌ ॥२२॥ धपिष्ठसनननाकीर्णो नानामदोत्सवेयेत । मगधस्तत्र 
देखोऽस्ति एथिवीतिर्कोपमः॥२३॥ मटवकवैरग्रामखेरपत्तनमासित.। 
नगरवाहनद्रोणपुरस्सरसमावृतः ॥ २४ ॥ ८ युग्मम्‌ )॥ यत्र महीरुह] 
भाति सफलाः प्रोचचता वराः। सुखदाः सथनच्छायाः सुरवृक्षा इवापरः 







































प्रथम अधिकारः | [ ७ 


उसीभरकार षे सरोवर भी सरस वा जरसे मरपूर थे ओर 
काषेयों म 











धम्‌ ॥ + 





क्रीडा करते हए ओर चेत्रमाके वाहक देवोको निश्वल कर 

हए सदा गति रहते ई ॥ २८ ॥ वहि वनोकी सोभाको 
देखकर देव ल्ेगोके हृदय भी कामदेवके वदीभूत देना 
ई ओर वे अपनी अपनी देवांगनाओक्रि साथ वहींपर क्रीडा 


करसे टग जाते ह ॥ २९ ॥ उस देशम पदं पदषर ग्बारोक्षी 
सिया माये चंराती थीं ओर षे रेसी सुन्दर थीं.क्षि उनके 
रूपपर्‌ योदहित होकर पथिक छोग भी अपना अपना मामे 
चटना भृ जाते थे ॥३ ०॥.वहांकी जनता परमे, अथ) काम इन 
तीनो पुरपार्थोको सेवन करती हू शोभायमान थी, जिनध- 
मेके पाटन करनेमं मारी उत्साह रखती थी ओर रीरत्रतसे 

सदा विभूपिन रहती थी ॥ ३९ ॥ वहापर श्री जिनेन्द्रदेवके 


विमलानि च | सरस्ानि सप्मामि वचनानीव सत्कवेः ॥ २७ ॥ 
कदरेषु गिरीद्राणां गायति यत्र किंलराः | स्वस्रीभिः कोडया युक्ताः 
स्थिरीरृतंटुवाहनाः ॥ २८ ॥ अमरा यत्र दीव्यन्ति स्ववधूभिः समं 
पराः } वनयोमां समालोक्य कामनिभितचेतसः ॥२९॥ पथिका यत्र 
पथा नाक्रामति पदे पदे! गोपसीमतिनीरूपसप्क्तमानसा श्रवम्‌ 
1] ०] शोभते जनता यत्र तरवर्गेपु परायणा | जिनधमेमहोत्सादा 
सुशीख्रतभूपिता ॥३१॥ यत्र वसुमती जाता भूमी रत्नादिसदनम्‌ । 






































८ 1 गोतमचरिच। 


गर्म कल्याणक्के समय जो रनक तरपा दोती थी उस श्र 
धनको धारण करती हूर वर्दी पृथ्वी बास्तवमं वमृमती 
८ धनको धारण करनेवारी ) दोग थी ॥ ३२ ॥ उसी मगध 
देशम अनेक भरकारके पदार्थेसि भरपृर, मनुप्य आर देवे 














देवास 
सुशोभित तथा स्वगे लछोकके समान सुन्दर रजग्रह नामका 
नगर भोभायमान है | ३३ ॥ उम नगरके चारों ओर बहत 
ही उचा कोः शोभायमान था) वरे फोट वहत दी मन्दर धा, 
पक्षी ओर विद्याधरोके मागको सेकता था ओर्‌ जङ्धअके लिये 
भय उत्पन्‌ करता था ॥३४॥ उस रोर्ये चारो ओर मनोहरं 
खाई थी जोकि निम नल्से भरी हई थी ओर परणुष्ित 
हुए कमरोकी छुगन्थिके च्ोभसे अनेक श्रमरोको उकटया कर- 
नेवाटी थी ॥३५॥ उस राजग्रह नमर चटमाके समान मेत 
वणके अनेक जिनाय जोभायपान थे ओर वे यपनी निखरपर 
उडनेव्राी पताकाओंसे आकाराकयो छ रहे भरे ॥ ३६ ॥ वहां 
उत्तम मनुप्य जर, चटन आदि आगो प्रव्योपे भगवान श्री 

































प्रथम अधिकार । [ € 


कमक दशन कर वहत ही भ्रसन्न होते थे ॥ ३७ ॥ वहां 
मामा पुरुप मांगनेगाो के ट्य उनकी श्छसे भी अधिकं 
दान देते थे ओर इसपकार चिरकाखसे धरका सश्र करमे- 
बारे कुवेरफो भी छञ्जित करते ये ॥ ३८ ॥ वहांके तरण 
पुरुप अपनी अपनी स्िरयोको ख पूवा रहे थे ओरदे 
सयां भी अपने हाप, भाव, विव्यास आदिक द्वारा देवांगना- 
अकि भी छन्जित क्र रदी थीं ॥३९॥ उरा नगरके परोरी 
पक्तियां घडी दही उची थीं, षड़ीदही दर थीं ओर हूत 
ही अच्छी नानि पडती थी तथा वे अपनी सफेदीकी ददर 
रोभासे चद्रमंडको भी ईष रह थीं ॥८०।॥ वद्मके वाजा- 
रोकी पक्तियां वहूत ही शुदर थी, उनकी दौरे मणियोँसे 
मुशोभित थीं ओर सोना, दद्व, धान्य आदि अमेकर पदार्थोक्षा 
टन देन उनमदोरद्यथा॥ *१॥ उक्ष नगस्य श्रेणिक 
नामके रामा राज्य करसे थे ।! उनका हदय सम्यण्दशेनसे 
अस्यत दू था ओर्‌ नमस्कार करते इए समस्त समितो 
मुकुटमे उनश्च चरणकपछ ददीप्यमान हो रहै थे ॥ ८२॥ 


हृचेतक्षः ॥ ६७ ॥ धमिंष्टा यत्र सदान ददतेऽर्थीच्छयाथिकम्‌ । 
रजय॑त इव श्रीदं चिरसवितवित्तकम्‌ ॥ ३८ ॥ तरूणां यत्र कुवेति 
कामिनी सुखत्तगताम्‌ | हावभावविलप्रायेस्ताडितामरसुन्दरीम्‌ ॥२९॥ 
गरदाटी रानते यत्र प्रोत्तगा सुन्दरारतिः । चेद्रविव्ं हस्तीव खेत- 
सुधांसुगोभया ॥ ४० ॥ यद्श्ानयो माति मणिरजितभित्तयः | 
सवर्णवस्धान्यादिक्रियाणक्रम्रमंडिताः ॥४१॥ नमितारेषसामतमुकु- 
खदीपितपत्कमः | भूषोऽभृच्छरणिकप्तत्र म्यक्त्वदटटचित्तकः ॥४२॥ 
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रहती थी ओर भय, मानसिक वेदना) सरारिफ वेदना 
संताप, दुःख, दरिद्रता आदि सव दोसे अख्ग रहती थी 
] ३ ॥ वे महाराज श्रेणिक अपने सूपसे कामदेवक्रो भी 
छन्नित करते थे, अपने तेजपे मूयको भी जीतते थे आर 
याचको लिय उनका कस्याण सरनेवाख दान दकर ऊुव- 
रको भी नीचा दिखते भे) ४४॥ विधाताने सयद्रसे 
गम्भीरता लेकर, चन्धगासे सन्दरता छेकर, पवेतसे निश्चर्ता 
टछेकर ओर इन्द्रफे गुरु दृहस्पतिसे इद्धि खेकर उन राजा 
भ्रेणिकमे गम्भीरता, पुन्दरता, निश्चर्त्ता ओर बुद्धिमत्ता जादि 
गुम निमोण कयि थे ॥ ५ ॥ वे पहारान श्राणेक तीनों 
प्रकारक शक्तियां पारण करते थे, संधि, धिग्रह आदि छ्य 
गुणोको धारण करसे थे, धम्‌, अथ, काम इन तीनो पुरूपा- 
थोरो सदा सिद्ध करते रदते थे ओर समस्त लेप्रयोको अपने 
वशम रखते थे ॥ ४६ ॥ पूणे चन्द्रमाके समान उनकी निपर 



























प्रथम्‌ अधिकार | [ १९ 


देवांगनाह परस्येक स्थानपर उनके युणोका किसपरकार मान 
केर सकती थी { मव्राथ-देवांगनापं सव जगह उनके गुण 
गावी थीं दवीय मालूम देता था कि उनकी कीति सवर 
फटी हई हे ॥ ४७ ॥ उनके शद्ध्ओंका समुदाय व्याङ्कुर हो 
गयां था, प्षणमयुर चा क्षणम द नाश हेनेवाख देगयाथा 
ओर द्वितीयके चन्ध्रमाश्ी कल्के समान अयन्त क्षीण होगया 
था} ४८ | उनकी बुद्धि मूयेकी भरभादेः सत्ान खमाध्मे चै 
प्रतापदक्त थी ओर इसीलिये वह चासो परकार्की राजविधा- 
ओको परका्ित रती थो }) ४९ ॥ निक्तपकरार कायदेवद् 
रति है ओर के इद्राणी हि उसीपरकार उन महाराज प्रेणि- 
कके कांति ओर ग्णोसे शोभित चैना सामी रानी भी 
।॥ ५० ॥ उश्च रानीके नेच दिरणीकरे खमान थे, उसका युख 
चद्रमाकरे सयान दुदर था, उसके के याप थे; कटि क्षीण 
थी; फुच कठिन ओर वड थे, वह्‌ वहूत दी मनीहर थी; 
उसदा माथा विस्तीण था, नौक तोततेके समान थी, मोहं शुदर 
थीं, वचन मीठे थे, उसक्रा गमन मदोन्मत्त दाथीके समान 


यद्धेरिसंहतिनीता विकडा क्षणमगररा । अभूरिमंडरक्रतिद्धितीयेदु- 
तनुर्यधा ॥४८॥ चतस रानवि्या हि प्रचोततेप्म यन्मतिः | निप्त- 
गजा प्रतापादया काष्ठामेव विवपापतेः ॥ ४९॥ तस्यामूच्वरना रामा 
सकातिगुणगीरवा । कामस्य रतिदेवीव शचीवापि दिवस्पतेः [९ ०॥ 
मृगेक्षणा च सोमास्या इयामकेशा रुशोदरी । पीतपयोधरा रम्या 
विस्तीरणमाखूपष्टिका ॥९१॥ कीरगधवहा सुभ्रः सुवाक्‌ मत्तेमगार्मिनी । 
सुनाभिः सुकुमारांगी सुनखी युणपृरिता ॥ ५२ ॥ प्रदा वा पवि- 































































१२] गीतमचरित्र ! 
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था, उसकी नाभि मुदर थी, अंग प्रत्यग सव नृकरमार थै 
नख भुदर थे, गुणोंसे बह मरपूर थी, वर सदा सतुष रहती 
थी, उसका आत्मा पवित्र थी बुद्धि अच्छी तीक्ष्ण थी) वर 
खद्धवशम उत्पन्न हृं थी, दत्र, भाव, विससर आदि जुणोमे 
युशोमित थी; द्ियोमे प्रधान थी, पतिव्रता थी, याचक्रोकि 
स्यि हित करनेवाछा प्रेष्ठ दान देनेवारी थी, जीर ओर 
वरतोसे षिभूपित थी, उसका हदय सम्यग्दशेनसे भरपूर था; 
ओर वह जिनधभेकरे सेवन करनेपं सदा तत्पर रती थी 
।॥ ५१-५४ ॥ अनेकः देशफे खामी, चारो भरकारकी सेनामे 
छशोभित ओर बडे समृद्धिक्षाली राजा श्रेणिक उस चेखना 


रानीके साथ अनेक पकारके भोग मोसने हए निवास करते 
थे ॥ ५५ ॥ 




























( पचभिः कुरुकम्‌ ) ॥ युजन्‌ भोगान्‌ तया 
साद सतस्य श्रेणिको वृपः । समृद्धो देशसय॒क्श्तुरेगबलास्वितः 
॥ ९९ ॥ भथ तीथकरो वीरो विपुलाचरूमस्तके | आगतो विह रम 
देशान्‌ पमवतिराभितः ॥९६॥ धर्मोपटेशपीयुषपानतो भव्यदेहि- 








प्रथम अधिकार । 





| १३ 


दूर फेरतें थे ॥ ५७ ॥ उन भगवान्‌ महावीरसवाभीक साथ 
गोतम गणधर आदि अनेक सुनियोका सुदाय था ओरं 
सूरेन्द्र नरेन्द्र खगेन्ध आदि सथ उनके चरणकमखोशी सेवा 
करै भे ॥ ५८ ॥ उन भगवान्‌ म्हावीरस्वामीके पुण्यक 
पाहात्म्यमे सिह, राशी, चरे, धिह्टी आदि नातिविरोधी 
जीवर भी अपना अपना षर ॐओडकर परस्पर प्रेम करमे खग- 
मये भे ॥ ५९ ॥ भगवानके पधारनेके साथ दी सव दक्ष फएल- 
फूरमसे मुशोभित दोगये थे, सव दक्षसे सुगन्ध छटमे ख्गी 
धी ओर वे सव करपक्षोकरे समान अयन्त चन्दर दिखाई 
देने छगगये थे }1३०। इसप्रकार भगवान्‌ महवीरखामीको 
देखकर माटीक दयम वडा दी आश्वय हआ ओर उसमे 
हाथ जो उक्र भगवानको नमस्कार किया ॥ ६९ । तदनतर 
उसने सव ऋतुओकरे फट फू चयि ओर फिर वह्‌ प्रसन्न- 
मुख रोकर महाराज श्रेणिक राजम॒वनके द्रारपर जा पचा 
|| 2२ ॥ माीने वरदां जाकर द्रारषटसे कदा कि तू पहारा- 


नाम्‌ | पापविपं हरन्‌ स्वामी छत्रत्रयविभूपित्तः।॥९७॥ श्रीगोततमगणे- 
द्रादरिम॒निवृन्दमाश्चितः। सुरा्रनराधीशसेव्यमानक्रमाम्बुनः ॥९ < 
( त्रिभिः कुलकम्‌ ) ॥ यत्पुण्यस्य सुमाहात्म्यादभूवन्सुक्तवरिणः [ 
धिहनागविडाघुप्रयुखाः प्रीतिमेडिताः ॥ १९ ॥ यदागमाद्दरुमाः 
सरवेऽभूवन्‌ सत्फङिताः श्युमाः । सपुप्पाः कद्पवृक्षा वा सुरमिगध- 
सेयुताः ॥६०॥ एवं विध जिन वीरं टद साश्चयमानप्तः | बनमाले 
, ननामाप्नौ समोजितकष्यनिः ॥ ६१ ॥ सवेन फठं पुष्यं गृहीत्वा 
^ बनमारिकः । भूपतिेदिरदयरे संस्थितो विक्रचाननः ॥६२॥ तेनोक्त 























































आज्ञा मांगरदा द ।॥६०॥ महाराजने द्रारषाख्करो आत्ता दी कफि 
तुम शीघ्र दी उसे यहां रेज । तदनन्तर वद मारी उस द्रारपा- 
लकी आज्ञासे महयराजके समीप पटचा | ६५।। उस राजसभाम्‌ 
सिद्ाखनपर विराजमान इए महाराज श्रेणिक्को देखकर रसं 
माटीने दाथ जोड़े ओर फिर खये हृए फ पुष्प सम्पण 
कर नमस्कार किया ॥ ६६ ॥ असमय्य उत्पन्न हए ओर 
अयत आशथ उत्पन्न करनेवारे उन मनोहर फर पु्पोङो 
देखकर परहारान श्रेणिक अपने दयम वहूत दी पसन्न इए 
॥ 2७ ॥ तथा उन्दने उस मारीसे पृछा कित्‌ कल्याण 
करमेवाछे इन फर पुष्पोंको कदांसे खाया दै ? इसके उत्तर 
माटीने मह्यराजसे मीठे वचनोमं कदा कि हे महाराज ! विपु- 

खाच पतरैतके मस्तकपर ती ग लोकोके ईक द्वारा पल्य पेषे 


द्ारपाकेति रानान स्वे प्रमादिक्च | वनपारः समायातुमिच्छति भव्‌- 
दतिक्रम्‌ ॥ ६३ ॥ वनाधिपः समायातस्तवादेश स वाच्छते ! सोपि 
तत्र ततो गत्वा जगादेति क्षितीश्वरम्‌ ॥६४॥ ' रानावादीदवो ह स्थ 
तेनात्रागम्यतां दतम्‌] वनमाली तददेश्चालयाम वृपसन्निषिम्‌ ॥६९॥ 
सिहासने सरमापरीनं पाथिवे वीद्य पसदि । सोऽपि पष्पफर ठत्वा 
भरणनाम छ्नानकि. ॥६६॥ अकारपमवं कांतं मूरिविस्मयकारणम्‌ | 
युष्पफरुश्रिकं षटरा जहे श्रेणिको हृदि ॥ ६७ ॥ आनीतानि त्या 
- कप्मादिमानि शमदानि वै | सोऽतरवीदिति तां सूफि वछमां बन- 





































प्रथम अधिकार । [ १५ 


भगवान्‌ श्रीमहावीरस्वामी पधार रै ॥६८-2९॥ हे महाराज ! 
उन्हे प्रभावसे इच्छासुए्ार षको देनेबारे ओर अस्यत 
आश्चय उतपन्न करनेवाले ये सव प्रकारके फट पुष्प भग्र 
हए ह ॥ ७० ॥ यह भुनते दही महाराज उठे ओर जिस 
दिशाकी ओर पिपुखचछ पवेत था उश्च दिश्राक्ी ओर सात 
पद्‌ चखकर बड़ी भक्तिफे साथ मगवान सहवीरस्रापीक्रो 
नपक्कार किया । तदनतर फिर पे अपने विहानषर्‌ आ 
विराजमान हए ॥७१।॥ महाराजने प्रपतन्न होकर, वच्च आभू- 
पण दक्र उम मारीक्रा आदर सत्कार करिया, सो टीकर दै 
है कयोक्रि भिय मुनिराजमरे पधारनेपर्‌ कोनमा जीवर सतुष 
नहीं होना रै भावाथ-तमी जीव सतषट दते दै ॥७२॥ मदा- 
राजमे द्ीनाग्रे सवको चमे दिये भव्य जीरको प्रघन्न 
करनेषाटी मेरी वजक्रई । उमे शुनकर सवलोग चयमैके चयि 
तैयार टोयय ॥ ७३ ॥ महाराज श्रेणिक अयनः गनी चेच 
नके साथ, नगर निवासिषेक्षि साथ ओर रनः ° सायहायी 


























फलानि च | तत्पमावान्तृपामूवन्‌ मनोवांच्छितनानि £ ॥ ७० ॥ 
सप्तपदाव श गत्वा सुनम्य तदि दपः | मक्तिभरेण युकः ५९ 
सने थत वरः ॥७१॥ दृः स पूजयित्वा त वामरणदु'ननतः | 








त्सुः 1 -२॥ मप्रियो नागरेः साड पदेन वितानः | वीगप्तन्न 








१६ गोतमचरि ! 


सवार होकर वडी प्रसन्नतासे भगवान महावीरखामीके 
दर्नके सिये चे ॥ ७४} सवके साय श्री महावीरस्ामीके 
दयम समवसरणमे पहुंचकर महाराज श्रेणिकने मोक्षके अनन्त 
सुख देनेवारी भगवानकी स्तुति करना पारम्भ्‌ को ॥७६॥) 
हे भगवन्‌ ! संसारम आप पमूम पात्र ह इसय्िि जापको जय 
हो, आप ससारसागरसे पार करनेवारे दं इसि आपकी 
जय दहो, आप सवका हित करनेवारे ईह इसलिये आपकी 
जय हो ओर आप मृखके सयुर हँ सय आपकी जय दो 
19६॥ आप संसारी जीवोके परम मिज रह इसलिये हे पर- 
मेषि ! आपके यिये नमस्कार हो, आप ससाररूपी मदासा- 
ग्रसे पार हदोनेके िये जहाज है इसलिये दे मोक्ष प्राप्न करा 
नेवारे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार दयो 11७७} आप युणोकी 
खानि ह ओर ससारसे असन्त भयभीत है इसयिये आपको 
नमस्कार हो, आप कर्मरूप च्ओंका नाञ्च करनेवाटे हे ओर 
विषयरूपी विषको दर करनेवाले हई इखलिये आपको नमस्कार 
हो 1७८] हे गुणोके समुद्र ! हे स्वामिन ! हे सनियोमे प्रेष ! 


चचारासो समस्य सुस्तिनम्‌ ॥७४॥ स समासाय वीरस्य सम- 
वप्तरण श्यभम्‌ । स्व॒त्ति कतु समारेमे निर्वाणसुखदायिकाम्‌ ॥७९॥ 
जय परमपात्र त्वे! जव सपतारपारग ! | जय सुहितक्॑स्त्वं जय त्वं 
-सुखप्तागर ! ७६} जगत्परममित्राय परमेषिन्नमोऽघ्वु ते] मवाल्धि- 
तरपोताय रिवदायिन्नमोऽप्तु ते ॥७७॥ सपतारभयभीताय नमस्तुम्ये 
गुणाकर! । विपापह नमस्तुभ्यं कम॑शनुषिनारिने। ७८] गणसरित्पते ! 
स्वामिन्‌ ! युनिरुगव भो जिन ! । कप्त क्षमो गुणान्‌ वकं कविवाचा- 















































समये नहीं है ।॥ ७२ ॥ इसप्रकार भगवान पहावीरस्वामीकी 
स्तुततिकर ओर गोतम आदि समस्त मुनिराजोको नयस्कार कर 
ये महाराज श्रेणिक मसुर्प्योके कोपे भाक्रर वै गये ॥८०॥ 
तदनतर भगवान महाव्रीरस्वामीने भव्य जीवको प्रबुद्ध कर- 
नेके व्यि-उन्दे समन्नानेक्ष चयि परम आनेद्‌ उपपन्न करनेवाख 
मनोहर धर्मोपदेश देना प्रारभ किया | ८९} सनि ओर 
श्रावकेकि मेदसे धमे दो धकारा ६। उनमेसे युनिध्भसे 
मोक्षकी सिदि दोनी रै ओर श्रावकधमेसे खग॑युखकी सिद्धि 
होती है ।॥ ८२ ॥ सम्यग्दरेन, सम्य्नान ओर सम्यक्‌. 
चारित्रे मेदसे वह पोक्षमामे तीन भ्रकास्का दै ( तीनोँका 
समुदाय दी मोक्षमाश है ) उनसे जीव, अजीव आदि सातां 
तस्सोका यथार्थं श्रद्धान करना द सम्यग्दरेन कहलाता दै 
|| ८३ ॥ वह सम्यग्दशन दो पभरकारका ६ै। एक निसमेसे 
उपदेशादिकके विना) उसन्न होगेवाछा निसमन ओर दसरा 


मगोचरान्‌ ॥७९॥ इति स्वति विधायाप्तौ महावीरस्य सत्मभोः | 

































न्भौ 


गोतमचरित्र। 


किरि 


अधिगम वा उपदेश्ादिकसे दोनेवाला अधिगमज। इन दोनोके 
, ओप्षमिक, क्षायिक त॑था क्षायोपरमिकके भेदसे तीन तैन 
मेद श्रौ जिनष्रदेवने करे रई ॥८८॥ अर्नतातुवर्थी कोध, मान, 
माया, लोम्‌, मिथ्या, सम्यर्यिध्याल ओर सम्यकूपरकृति- 
भिभ्याल इन सातो परकृति्थोक्े उपशम सेनेसे ओप्मिके 
सम्यग्दर्शन प्रगट दता है, इन सातो प्रङृतियोे क्षय दोनेसे 
क्षायिक सम्यग्दश्चन दता हे ओर पटिरेकी छट भक्ियोके 
ददयामावी क्षय होनेपे तथा उन्दी सत्तावस्थित पच्रतियकि उप- 
राम होनेसे तथा देश्ञवाती सम्यक्मङ्रतिमिथ्यालक् उत्यरोनेसे 
क्षायोप्नमिक सम्यग्दशन होता रै ॥ ८५ ॥ परार्थो सच्चे 
ज्ञानको सम्यण््ञान कटने ह ! बह सम्यग्त्नान मति, श्रत, अबाधे) 
मनःपयय ओर केवलङ्ञानके मेदसे पंच प्रकारका कदा जाता रै 
१।८२। जन जारो पापरूप क्रियाओंक्रे यास करयेक्रो सम्यक- 
चारित्र कते रै! पांच मदात्रत, पांच समिति ओर तीन 
गुठि मेदसे वहे चारिच्रतेरद प्रकारका गना जाता दे<्जो 
अटरह्‌ दोषोसे रदति सयेज्ञ देम श्रद्धान करना, अर्दिसा 
रूप धम्मं श्रद्धान करना ओर परिग्रह रदित गुर्म श्रद्धान 
करना सम्यग्दशेन कहखाता है ॥८८॥। सेवेग, नर्वद, निदा, 


॥८४॥ सत्ताना श्रटतीना व यमादुपश्चम क्षयात्‌ । क्षायिक मिश्रकं 
सछटशमदेकोदयात्पुनः ॥८५॥ प्रचोधो यत्पदार्थाना सम्यमजान तदु- 
च्यते । तच पंचविधं ज्ञेय मतिश्चत्तादिमेदतः ॥ ८६ ॥ पापक्रिया- 
निवृत्तियत्तत्ारित्रे जिनागमे । महाव्रतादिभेदेन अयोदश्चविधे मतम्‌ 
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॥ <७ ॥ दोषमुक्ते च सवे्ने धर्म॒ईहिपषादिवनिते । निमे सगरी 
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गी, शम, भक्ति, वात्सल्य ओर कृपा ये आठ सम्यग्दक्षनके 
गुण कदे द ।\ ८९ ॥ भूख, प्यास, उुहपा, वेप, निद्रा, 
मय; क्रोध, राग; आश्व, मद विषाद्‌, पसीना, जन्म, मरण, 
खेद, मोह, चिता, रति ये अगरह दोष कदखते र । (सन्न 
देव उन्दी अगरह दोषोसे रहित दयेत ई ) ॥९०॥ आट मद, 
तीन मूढता, छह अनायतन, ओर शका, फाप्ता आदि आय 
टोप इसप्रकार सम्यग्दशेनके पच्चीस दोप कृदछाते है ॥९१॥ 
दत ( जया), मांस, मद्य, वेष्या, परख, चोरे ओर शिकार 
ये खात व्यसन कटटाते र । बुद्धिमानोंको इन सतँ व्यस- 
नाका त्याग कर देना चाधि ॥ ५२ | नाति) फु, धन, 
रूप, ज्ञान, तप, वट, वडप्पन, इन आका अभिमान करना 
आर मद कदटाते ई । विद्रानोको इन अगे मदो स्याम 
कर देना चाहिये ॥ ९३ ॥ मद; मांस; मधुका खम ओर 
पायो उर्दैवरोेका याग ये आट मूलयुण कदटाते ह । भत्येक 
ग्र्स्यकरो इन आटो मूटगुणोक्रा पाटन अवश्य करना बाहे 
श्रद्धा या म्यक्त्वं मते हि तत्र ॥ ८८ ॥ स्वेगश्चापि निवह निंदा 
गही तथा शमः | सम्यत्तवेऽटौ गुणाः संति भक्तिवात्सन्यक र्षा . 
॥८९॥ शततटरूनरारतिरनिद्र मीरट्‌ रागो तं स्मयः। वरिषादस्वेद जन्मतिाः 

चेदमोही स्प्रतिर्दिषः ॥९०॥ यष्ट मदाखयो मूढास्तथायायतनानिं 
पट्‌ | यषटौ दोकरादयश्रापि दष्टिदोषाः बुधमताः॥ ९१ ॥ धरत माति 
सुरापाने वेदयान्यदारसेवने | चौय च मृगया सत्त ग्यप्तनानि लजे- 
त्सधी : |} ९२ | नातिः महाक्रुरो लध्मीः ख्यं ज्ञानं तप। व्टम्‌ | 
्निसिरितिमदाश्चाठी कव्या नहि कोविदैः ॥९३॥ मयमानमघरु- 
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॥ ९४ | म्यक स्याग करनेवारोको दृध छल मिट इए 
दो दिनके रक्ते हए ददी, छ, कांजी आर्‌ चङितरस अन्न 
इन सव चीजोँका साम कर देना चाहिये ॥९५।] इसौपरकार 
मांसका याग करनेवाखाको चमड़मं रक्खा इ यो; दुध; 
तेर, पुष्य, शाक, मक्छन, कंदमू, ओर वीधा ८ धुना ) 
अन्न कभी नदीं खाना चादिये ॥ ९६ ॥ धमोत्मा लोर्गोक्रो 
वगन्‌, सूरण, दग, अदरक, ओर विनां ख्ना पानीवा दृध 
कभी ग्रहण नहीं करना चादिये । इनका सयेथा त्याग कर 
देना चाये ॥९ो रमास, उडद, मूग, सुपस आदि फलेको 
विना तोडं नरी खाना चाहिये तथा अत्नात फटोकाभी 
सवेथा त्याग कर देना चाद्ये ॥ ९८ ॥ इसप्रकार उुद्धिमान 
लोगोको 'शदतका भी स्येथा साग कर टना चाघ्िये । क्योकि 
शहतके निकार्नेम अनेक जीवोक्रा घात टदोता हे, अनेक 
मक्खियोका रपिर उस्म पेखा रहता है आर उसीलिये दह 
रोकं भी अत्येत निदनीय निना जाता दै॥। ९९ ॥ इनके 


सिवाय देदत्रती श्रावकोको दशन, दत, सामायिक, परोपधो- 


त्यागे: सदोदबरपचकरैः । अष्टो मूलयुणाः प्रीक्ता' पाल्यते गृहमेधिभिः 
॥९४॥ दुग्धतक्रपरिक्षिप्ता ठधितक्र दिनदयम्‌ | कांजिकं विरस चाने 
न याह्य मदयवभिभिः ॥ ९९ ॥ चमेषृतपयस्तें पुप्पशाक नवाज्य- 
कम्‌ | कदमूल च विद्धान्न न सेव्य माप्तवजिते. ॥ ९६ ॥ वृत्ता 
सरणं चेव हिगुं श्रुगवेरकम्‌ | अगाकितिपय पानं दीयते धर्मबुद्धिभिः 
॥९७॥ कोरिक्रामापसुद्धादेः फल्मज्ञातनामकम्‌ | अछिच्रफलपूगा- 
दिफरं सदन गृह्यते ॥९८॥ जीवनिधनसमभूतं गधिकारधिरान्वितम्‌। 
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परिग्रस्याग, अनुमतित्याग ओर उद्टष्त्याम इन ग्यारह 
प्रतिमाओंका पाटन करना चाधिये ॥१००-१०२॥ अर्हिसा 
अणुव्रत, सत्य अणुत्रत, अचो अणुत्रत) बह्यचय अणुत्रत, 
परिग्रहपरिमाण अणुत्रत ये पांच अणुत्रत कहरखाते रै । श्राव- 
ककर इनका भी पालन करना चाहिये ॥ १.०३ ॥ दिग्रत, 
देश॒व्रत ओर अनयर्देडविरतिव्रत ये तीन गुणत्रत काते दै 
श्रावकराचारको अच्छी तरह जाननेवारे श्रावकोको इनका भी 
भयत्नपूथरक पाटन करना चादिये ॥ ९०४ ॥ छदं कायके 
जीर्नोपर कृपा करना, पाचों दद्रियोको तथा मनको वशम 
करना, तथा रौदरध्यान ओर आर्वध्यानका त्याग कर देना 
सामायिकर कटखाता है । यह सामायिक श्रावकोको नियत 
समयपर अत्रदय करना चाहिये ॥१०५। अष्टमी चतुर्दशीके 



































मधं लोकविनिये च कः घुपरीः पातुमिच्छति ॥९९॥ आ सुदशने 
तेयं रते सामायिकै तथा । सुप्रोपधोपवापसतोऽथ सचित्तवस्तुबनेनस्‌ । 





ण्कादय च पास्यते प्रतिमा देशत्रतिभिः ॥ १०२ ॥ जीवदया च 
सत्यं चा्तेयं च ब्रह्मचर्यैता | परिग्रहपमरमाणं चाणुत्रतपचकं मतम्‌ 
॥१०३॥ दिग्देशानरथदरेम्यो विरतियां गुणव्रतम्‌ | श्रावकाचारषा- 
रीभेः पाटनीयं प्रयत्नतः ॥१०४॥ रपा पदूनीवकयेषु पंचाक्षचि- 
रोधनम्‌ । रौद्रासध्यानसंसयागो यम्तत्सामायिक्रं मतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अष्टम्यां च चतुदेदयां प्रोष ्ेतमाचरेत्‌ | जघन्यमध्यमोत्छ 











मध्यम्‌, जघन्यके मेदसे तीन भरकारका मानाजाता हे ।॥१०६॥) 
चदन केशर आदि पदार्थोक्रा र्गाना भोग कदखाता है तथा 
वस्र, आभूषण आदि पदाथ उपभोग कदखाते ह । इन दोनों 





प्रकारके पदार्थोकी सख्या नियत कर छेनी चाये । इसको 
भोगोपभोगपरिमाणव्रत कहते हे  श्रावकोको उसकाभी 
पाटन करना अत्याव्यक है ॥ १०७ ॥ ज्ञानदान, आंषध- 
दान, अभयदान ओर आदहारदानके भेदसे दान चार प्रका- 
रका कटखाता है । यह चाये प्रकारका दान अपनी शक्तिके 
अनुसार ग्रहत्यागी सनियोके लिये देना चादिये ! इसको 
अतिधिसविभागव्रत कदते दे ॥१०८॥} बाह्य ओर आभ्यतरके 
भेदसे दो प्रकारका यद्ध तपश्चरण करदाता दहै । यह दोनों 
प्रकारका तपश्चरण तच्छन्ञानियोको अपने कम नष्ट करनेके 
चि अक्छ्य धारण करना चाहिये ।॥९०९॥ इसभकार महाराज 
श्रेणिक सुनिधम ओर श्रावकधर्म, दोनो प्रकारके धर्मोको सुनकर 
वंहुते ह भरसन्न हुए सो ठीक दी है, भरे अमृतके घडेको पाकर 


कोन सेतुष्ट नदीं होता ? अर्थात्‌ सभी सत॒ होते दै ।॥९९१०॥! 
तत्त्रिधा मतम्‌ ॥ १०६ ॥ धनचेदनरेपाया वसख्रविमूषणादयः | 
क्रमात्््या विधातन्या भोगोपभोगयोस्तयोः ॥१०७॥ ज्ञानोषधा- 
मयाहारभेदादानं चतुविधम्‌ | स्वराक्तयातिथये देयं प्रोक्तोऽतिथिवि- 
भागकः |॥१०८] दिविध सुतपः शुद्ध वा्याम्येतरमेगरतः| तत्तत्त- 
वेदिभिग्रोह्य कमेनादनहेतवे ॥१ ०९॥ इत्यादिकं द्विधा ध श्रत्वा मनसि 
भूपतिः | नहषे स सुधाकुम्भ प्राप्य को नहि तप्यति ॥ ११० ॥ 











प्रथम अधिक्रार} [ २३ 


तदन्तर महाराज भ्रेणिकने गणधरोके स्वामी सर्वेह्ञदेव भगवान्‌ 
महावीरस्ामीको नमस्क।र करिया ओर फिर हाथ नोडकर 
वे भगवान गौतम गणधर पूत दर्तात पृष्छने लगे ॥१११॥ 
हे भरमो ! हे जिनेद्रदेष ! ये गोतमखामी कौन है, विस प्यायसे 
आकर यहां जन्प छया है ओर किस धसे इन्दे टन्धिया प्राच 
हई है! हे भ्रमो ! ये सव वातं वतलदये ॥११२॥ हे जिनिन्द्रदेव ! 
क्या आपके निमेख वचनोँसे किस्तीफे मनम सदेह रह सकता 
है क्या सूर्यकी किरणोसे मी कीं अथकार समूह ठहर 
सकता रै ?।॥११३॥ धके प्रभावे उखछुखकी पाप्नि होती रै, 
मिष्ट वचनोकी भरा्ठि होती दै, सवका पेम परगट होता है, राज्य 
प्राप्न होता है, सोभाग्यज्ञाी वनता दै, ससे उत्तम पद पात 
है, सर्वग धुदर ख्ियां प्राप्न होती रै, ससारका नाज दोतादै, 
सखशकी भराति होती रै, अच्छी बुद्धि प्ाप् होती है, उत्तम यश्च 
पिलता दै, उत्तम लक्ष्मी पाप होती है ओर अन्तम मोक्षरूपी 
लक्ष्मी प्राप दयेती है । इसलिये हे श्रेणिक ! व्‌ सदा जनधरभमं 
टी अपनी सुदुदधिको कमा ॥ ९१५४ ॥ 
इसप्रकार मंडलाचा्ंश्रीधर्मचद्र विरचित गोतमचासतिमें श्रागिकगके 

परदनको वणेन करनेवाला यह पहला अधिकार समाप्त हुजा | 


ततो नत्वा महावीरं सर्वज्ञं गणनायकम्‌ | गोतमपूवेवृत्तातं पच्छ स 
ङतांनछिः॥ १११ ॥ कोऽयं कप्मात्समायातो गौतमः केन धमेणा। 
संजाता रुष्धिरस्येयं कथयेति जिनप्रभो ! ॥ ११२ ॥ जिनेन्द्र तवः 
सद्वाकयैः केषां मनसि संश्चयः | सतिष्ठते' तमोत्रातः क्रिवादियम- 

रीचिभिः ॥११३॥ धर्मादुच्चकरुं सुवाक्‌ प्रियतरो राज्यं च सोमा- 


















































गीतमचरसिच। 


अथ दुसरा अधिकार | 


अथानंतर-भगवान जिनघ्रदेव दतिरूपी चद्रमाकी किर 
-णरूपी जसे समस्त ससारके मरको परक्षाटन करते हए छम 
वचन कहने खगे 1 ९॥ हे राजा श्रेणिक ! त्‌ मनको निश्च- 
रखकर सुन, ५ अव पाप पुण्य दोनोसे प्रगट रोनेवाछे 
गोतपरस्वामीके पूर्वै भवोँको कदता हं ॥ २ ॥ अनेक देगोँचे 
शोभायमान इसी भरतक्षेत्रमं अनेक नगरोसे सुश्लोभित एक 


2४ | 


























अवती नामक्रा देश्दै॥३॥ उस रेणे श्वेतवर्णक्रे ऊचे 


ऋः @ पौव; 

















ग्यता, धमादूपमनुत्तर वरवधूः संप्तारविच्छेदता । धर्मीत्बर् फलं 
सुधीव॑रयशो लद्मीश्च सुक्तिप्रिया, तस्माच्छरेणिक ! धर्मेव सुमतिं 
जेने कुरु त्वं सदा ॥ ११४॥ 

इतिश्रौ गोतमचरिते श्रीश्रेणिकपन्चवर्णन नाम प्रथमोऽयि रर. | 














इसरा अधिकार। [ २९५ 


पथिक लोगोको सच्छनुसार फट, फूट देनेवारी रक्षोकी 
पक्तियां सव मार्गमे शोभायमान हे रदी थीं ।॥५॥ उस देम 
सुकाखके मेधोसे सींची हदं किसानोकी खेती सव तरहकी 
पदंसनीय सपत्तिसे फटी एूटी हई दिखाई देती थी ॥ ६॥ 
उस देशम एक पुष्पपुर नामका नगर था जोकि वहत ऊचे 
कोरसे धिरा हया था तथा अपने वाग वमीचोकी शोभासे 
वृह नैद्नवनको मी जीतता था॥ ७ || वहकि देवमदिर 
( जिनाय ) ओर ऊचे ऊचे राजमवन पृण्चद्रमाकी किर 
णकि समान सफेद थे ओर वे अपनी श्ोमासे मानों हस रहे 
हीदं पसे जन पडते थे ॥ ८ ॥ बहक निवासी खम सव 
जेनधम तत्पर ये, धर्म,:अय, काम, तीनों परुषार्थोको सिद्ध 
करनेवाटे थे, मनोषटर थे, दानी थे ओर षड यशसी थे ॥९॥ 
बरहांफी स्यां सीखयती, पुजघती) सुंदर, चख देनेवारी, चतुर, 
सोमाग्यवती ओर उत्तम थीं तथा इसिये वे कर्परताअकि 
समान द्रुशोभित होती थीं ॥१० उस नगरं दसरे चैद्रमाके 


पथि फमानव्रवरन्दानां मनोवांच्छितदायिकाः ॥१॥ यत्र फर्वती जाता 
. कार्पकानां कृषिः सदा । समस्तशस्तप्पल्या सुकारमेधप्तचिताः ॥६॥ 
तत्र पुप्यपुरं भाति त॑गपराकरारपवृतम्‌ | तद्वादी पुप्पवरेण जयति नंदनं 



















































वनम्‌ ॥७॥ देघरसतद्यानि यत्रत्यास्ुंगव्राप्ादयेक्तयः} खशोभया हसतीव 
पर्णचेद्राल्युपांड्राः ॥ ८ ॥ तत्रत्या हि जनताऽमूज्ञजिनधमपरायणा । 








२६ 1 गौतमम्मचरिन्र। 


समान महीर नामका राजा राज्य करता था) बह च्व 
दर था जौर अनेक राजा तथा जनसमुदाय उसकी सेवा 
क्रते थे | ५९ ॥ वह राजा अपने हृदयम मगवान अरत- 
देवका स्मरण करता था 1 वह्‌ धनका भोक्ता; दता; छम 
कायौक्षा करनेवाखा, नीतिवान्‌ ओर अनेक गुर्णोको धारण 
करनेवाला था तथा इसलिये वद्‌ महाराज भरतके समान 
जान पडता था ॥ ९२ ॥ वह राजा मदीचद्र दष्टं पुरुपोका 
निग्रह करनेवाला तथा सज्ञन पुरूपोका पाटन करनेवाला था; 
राजविव्यपरं निपुण था ओर चाये भ्रकारकी सेनासे छुशो- 
मित था \ १३ ॥ उस राजक सुदरी नापकी रानी थी जो 
कि वहत ही गणवती, रूपवती, चदरी, सोभाग्यवती, दान 
देनेवाङी ओर पतिव्रता थी तथा ओर भी अनेक युणोसे 
सुशोभित थी ॥ १४1 इसप्रकार वह्‌ राजा राज्य करता 
आ, अपनी रानीके साथ सुख सेवन करता हभ ओर देव; 
गुर आदि परमेररयोको नमस्कार आदि करता दुभा आन- 
-द्से काठ व्यलीतं कर्‌ रहा था ॥ ९५ ॥ 


संसेव्यो दिव्यमूतिकः ॥ १९ ॥ श्रीभिननामसत्चेता भोक्ता दाता 

्युभाकरः । सोऽभुद्धरततुस्यो हि सन्नयी सद गुणाः ॥ १२ ॥ 
तुरं गबरोपेतो दुष्टनिग्रहकारकः । शिष्टपरपाल्को योऽमृद्रानविय्ा- 
सुपडितः ॥ १३ ॥ तस्याभूहस्क्मा नाम्ना सदरी गुणसुंदरी । 
रूपसोमाग्यपद्ानपतित्रतायरंरूता ॥ १४ ॥ इति राज्यं प्रक्वणः 
कारुं निनाय भूपतिः । सुन्‌ भोगान्‌ तया सराकं देवगुवोदिननतिः 
॥१५॥ अथांगभूषणो नाम्ना समागत्य मुनीश्वरः । आग्रतरे शिला- 





















































किसी दिनि उस्र नगरके बाहर अगरभूषण नामके मुनि- 
राज पधारे ओर वे नगरके बाहर आमे पेडके नीचे एक 
शिप विराजमान होगये ॥ १६॥ षे मुनिराज चार मरही- 
नेका योग धारण करनेके लिये पर्वते समान आकर विरा- 
जनमान होगये थे, चारों पकारका सथ उनके साथ था, निर्म 
सम्य्दश्ननसे वे विभूषित थे, पर्णं अदधित्नानको भारण 
करनेवाले थे, सम्यक्ूचारिजके आचरण करने सदा तत्पर 
थे, कामदेवरख्पी प्रवर राजाका मर्दन करमेवारे थे, तप- 
श्वरणसे उनका शरीर क्षीण सेगया था, कोध, मान 
आदिं कषायरूपी महा पेतको चूर चर करमेके वै 
जके समान थे, मोहखूपी मदोन्मत्त दाथीको विदारण कर- 
नेके चयि सिषके समान थे, पायो इद्रियरूपी मह्टोको जीतने- 
वारे थे, परीपर्धको जीतमेवारे थे, सर्वोत्तम थे, छौ आव- 
र्यकोसे भशोभित ये, तथा पृखगुण ओर उत्तरगुणोको 
धारण केरनेवाटे थे ॥ *७-२०॥) उन युनिराजका आगमन 
सुनकर राजा महीचद्र अपनी रानी एवं नगरनिवासियोकि 


पीठे तत्पुरोपवने स्थितः ॥ १६ ॥ चातुमोक्षिकयोगस्य स््थितीकतु 
क्षमाधरः | चतुर्विधससधाब्यः सत्सम्यक्तवविमूषितः ॥ १७ ॥ सृपु- 
णोवधिन्नन्नेत्रश्चारित्राचरणोयतः। मदनमूपतिस्षमदस्तपराक्षीणविग्रह 
॥ १८ ॥ कोधमानादिरेखद्रध्वेत्तवजसमानकः | मोहमदागर्जद्राणां 
प्रविदारणकरे्षरी ॥ १९ 1) पंचाक्षमर्कपतञ्जेता परीषहजयी परः । 
पडवदयफरक्षपतो मृलोत्तरयुणाधरः ॥२ ०॥ (पचभिः कुखकम्‌) तस्य 
चागमनं श्चत्वा महीचद्श्चचार सः। प्रियो नागरैः प्ता पेन्यगण- 











































गीतप्रचरित्र। 


साथ, ओौर अपनी सव सेनाके साय सुनिराजक्रे दैन कर 
नेक ख्ये चखा ॥ २९ ॥ वहां जाकर राजाने जङ्‌) चदन 
आदि आये रव्योसे सुनिरानके चरणक्रमलोकी परजा को; 
उनकी सतति की, उर्द्‌ नमस्कार किया ञ्जौर फिर उनसे 
ध्ैटद्धि रूप आशीवोद्‌ पाकर उनके समीप वेट गया ॥२२।। 
उष वनम जो खोगोका वहृतसा समुदाय इक्ट्य हुभा था उ 
देखकर अत्त कुरूपा तीन शृष्रको कन्याएं श्रीघ्रतासे आकर 
परां बैठ गई ॥ २३ ॥ तदनतर उन मुनिराजने राजा ओर 
उस जनताकरे छिये, मगवान जिर्नद्रदेवके मुखसे उस्पन्न दज 
ओर अत्यत सुख देनेवाला धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया ।२४॥। 
वे कहने खगे किं “ देव्‌, शास गुरुकी सेवा करनेसे धम 
उत्यन्न होता दै ! एकद्रिय, दो ईद्रिय आदि समस्त प्राणि- 
योकी रक्षा करनेसे धमे उत्पन्न दता है, जीवोका उपकार 
करनेसे धमं उत्पन्‌ होता रै, धमके मार्गोको प्रकाशित करनेसे 


सर्वोत्तम धमे परगट होता है, मन दचन कायकी शछ्चद्धतापूर्क 
सम्यग्दशेनके पाटन करनेसे ओर त्रतोके धारण करनेसे धम 


समन्वितः ॥ २१ ॥ पर्लियष्टधा द्रन्येः छत्व पादाचैने मुनेः | 
तद्धमेबृदधिमारञ्ध्वा स्तुत्वा नत्वोपविष्टवान्‌ ॥२२॥ बने जनन्रन द्र 
कुखूपा शद्रकन्यकाः | ततः तिः समागत्य तरपा यत्र सैस्थिताः 
1२३॥ स सुनीद्रोऽपि तं भूपं जगौ धर्मोपदेश्कम्‌ | जिनसुखात्समु- 
दूत मूरिसुखप्रदायकरम्‌ ।॥२४॥ देवसचास्रगुरूणां हि सेवनाायते 
-बृषः । एकेद्रियादिनीवानां रक्षणादुपकारतः ॥२९॥ धर्ममारगप्रकारोन 
महत्तरो धृषो भवेत्‌ । सम्यक्तवादिव्रतानां वै निद्या यहणात्तथा 





२८ । 











































































| २५-२७ ॥ इसप्रकार ओर भी वहूतसे उपाय दै जिनसे 
जनधमकी दद्धि होत्री है तथा उससे भाणि्योको इस लोकम 
ओर प्रोकं दोनों लोकम उत्तम सुख प्रप्र होतार 
। २८ | उत्तम धके प्रमावसे मनुप्योको खद्ध रस्नचयकी 
प्ाप्चि होती दै र रत्नजयकी पराप्नि हेनेसे" उन्दं शीघदही 
मुक्तिरूपी शदरीकी भामि देजाती दै।॥ २९॥ यह्‌ उत्तम. 
धमरूपी कर्पटक्ष हषे उत्पन्न करनेव्ाखा है, इच्छातुसार फल 
देनेवाल रे, सोभाग्यश्चाटी वनानेबाछा है, उत्तम पदार्थोकी 
प्राति करानेव्राछ्ा है तथा यत्न ओर काति दैनेवाया रै ।।३ ०।. 
मनुप्याको पुण्यके परभावसे भरतक्षेत्के छदो खंडंरी भूमि, 
नघनिधि, चौदह रसन, ओर अनेक राजाओंसे सुशोभित 
ठेसी चक्यर्तीफी विभूति प्रप्र दती हे ।) ३९ ॥ पुष्यके 
प्रभाव्रसे मङप्य देवांगनाओके समान चदर पातित्रत आदि 


॥ २६ ॥ मदमांसमधुत्यागात्तचित्तवमनात्तथा | पेचाक्षचित्तरोधेन 
स्वथत्तया दानतो वृषः ॥२७]} इत्यादि वहुरर्भदे गनो धमः प्रनायते | 
तेनेदाम॒त्र सत्सौख्यं प्राणिनाभुयनायते ॥२८] सद्रनत्रयस्तेपत्तिनि- 
मसा जायते वृणाम्‌ | सनद्धमतस्तया सीघे मुक्तिभरिया समाप्यते ।।२९॥) 
ट्ष॑दः कामदश्रापि सोमाग्बदः सुवखछदः | यशोदः कांतिदश्चेव सद्द- 
सकेस्पपादपः ॥ २० ॥ प्राप्यते पुण्यतो मत्यश्चक्रवत्यदिभूतयः | 
भरतमूमिद्रतननिधिञ्चुमरमेयुताः ॥३१॥ देवागनापमाक्राराः पति 




































भक्तिसे भरपुर, रूपवान्‌ ओर सोभाग्यश्ञाटी पुत्र पुण्यके 
ही भ्रमावसे पप्र छेते र ।॥ २३ ॥ राजां महाराजा आदि 
वड पुरुप जो सोमेके पानो अर्यत स्वादिष्ट ओर मनोहर 
भोजन फरते है बह सव पुण्यक दी प्रभाषसे समश्नना चादिये 
1 ३४ ॥ हे राजन्‌ ! श्रीरका नीरोग रहना, उत्तम कुर्म 
जन्म छेना, वदी आयुका पाना ओर सुंदर रूयक्रा मिखना 
आदि सवं उत्तम धमका दी फट समञ्मना चाहिये । ३५ ॥ 
ठेव, शाख, गरुकी निदा करनेसे पाप उत्पन्न रोता दै ओर 
सम्यग्दरन, व्रत आदिकके नियम भग करनेसे भारी पप 
होता है ॥ ३६ ॥ सातो व्यस्ननोका सेवन करनेसे पाप दोता 
है ओर पांचो द्रियोक्रे विपर्योको सेवन करनेसे अतिरेय 
पाप उसपन्न होता हे ॥३७ रोध, मान, माया, लोभ आदि 


जरतादिभूपिताः। युजते पुण्यतो मत्या. सुगुणाच्याः सुयोपित. ॥३२॥ 
सुविद्याः योमनाचाराः पित्रभक्तिमरावहाः । रूपसतोमाग्यसंपननाः पुत्राः 
मवति पुण्यत ॥३३॥ खाचयप्वायादिरम्य यद्धोजनं क्रियते नरेः | 
तत्पुण्ययोगतो नित्य सुवणभाजनपस्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ नीरोगता कूरे 
जन्म दीघायुश्च सरूपता | इत्याहिकं पिजानीहि भूपते ! वृष सत्फलम्‌ 
॥ ३९ ॥ सवेज्ञगुरशास्राणां निदनात्छटुष भवेत्‌ | सम्यक्त्व- 
सुत्रतादीना नियममननाद्‌ टदम्‌ ॥ ३६ ॥ सत्तव्यपननसया- 
ह्यात्पापं भरजायते सवि | पचक्षविषयाणां हि सेवनात्पापमद्भतम्‌ 
॥ ६७ ॥ कऋरोघमानादित्तयोगात्परषीडारतादपि । अख्लाचरणेनापि 

































दसय अधिकार । [ २१ 


कषायोके सेयोगसे, अन्य जीवको पीडा पहुचानेसे ओर 
निद आचरणोके धारण करनेसे पाप उत्पन्न होता हे ॥३८॥ 
पर सियोके सेवन करनेसे, दृसरेका धन हरण करनेसे, दूस- 
रोके दोष भ्रगट करनेसे ओर किसीकी धरोहर मार टेनेसे 
महा पाए उत्पन्न रोता है ॥ ३९ ॥ जीर्ोकी हिसा करने, 
शूट बोरे, अधिक परिग्रहकी रसा रखने ओर किंसीके 
दानमे विध्न कर देमेसे पाप उत्पन्न हेता है ॥ ४० ॥ मच 
मांस, पध॒के भक्षण करनेसे पाप दोता दै ओर हरे कदम 
आदि सचित्त पदाय स्पशं करने मात्रसे भी पाप होता दै 
|| ८१ ॥ विना छाना हया पानी पीनेसे बहुत ही पाप होता 
३1 विद्धी आदि दुष्ट जीवोके पाछन पोपण करनेसे तथा 
पिध्यादएियोकी सेवा करनेसे भी पाप दी उतत्न होता 
है | ४२ ॥ पापकमैके उद्यसे ये जीव कुरूप) दग, काने? 
टटि, बौने, पे, थोडी आयुर, अङ्ग) उपाङ्ग रहित ओर 
भूख उत्पन्न होते है ॥ ४३ ॥ पापक्मके दी उदयसे द्री 


ऋकाोिीषयोिणययतः 


कल्पपसुपनायते ॥ ६८ ॥ परसी्मतिनी भोगेरन्यस्वहरणादपि । 


परदोषकथाम्याप्तान्त्याप्प्रहरणादयम्‌ ॥ ३९ ॥ शरीरिणां वधात्पाप- 
मपत्यवचनादपि | परिग्रह्रहेभव दानविध्नकरादपि ॥ ४० ॥ 
मधुपिदितहाडानां प्रभक्षणाद्ं भवेत्‌ । आ््रकरकंद मृखादिसचित्तस्प- 
दीनादपि ॥४१॥ अगाङितिजरुपाना्ूयिष्ठ करमषं भवेत्‌ । दुष्टानां 
प्राणिना पोपान्मिथ्याटषिप्रसेवया ॥ ४२९ ॥ कुरूपा; पगवः काणाः 
खंना वरिकरुवामनाः ¡ उंघा"जल्पायुषो मृढा जाते पा पतो नराः 
॥४३॥ ददि्िपहता नीचाः छशविषादकुष्टेताः | आधिन्याधिप्मा- 









































दुराचारी, सदा कह करनेवाे ओर अयन्त दुःख देनेवारे 
कुपुत्र उत्पन्न होते रै ॥४५। पापकमेके उद्यसे दी ग्रहस्थि- 
यको काठे रंगकी, रम्बे शरीरकी; टेदी नाक्वाली; दुवेचन 
कहनेवाडी ओर भयर सियो परप होती है ४६] पापकमके 
उदयसे दी मतुष्योको भीख मांग मांगकर प्राप्न ह! खाद 
रहित, नीरस ओर पि्टीके वतन रक्खा इआ ऊुभोजन खाने- 
के लिये भिख्ता रै ॥८७]। है राजन ! इस संसारम जो ऊुछ 
जुरा ओर दुःख देनेवाख है वह सव पापरूपी टक्षोका दी फ 
समञ्लना चादिये ॥ ४८ ॥ इप्तपकार पाप, धम्‌ ओर्‌ उन 
दोनोके फरोको सुनकर राजा महीचन्द्र अपने चित्तम वहूत 
सतुष हआ ।। ९ ॥ इधर राजाने ङुटम्बको वेटी इई तीन 
कन्याएं देी जो कि दृष्ट स्वभादकी थी, सदा दीन थीं, तीव्र 
दुःखसे दखो थीं, काठ र॑गकी थी, दया रिव थीं ओर मता 
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युक्ता दुःखिताः पापतो धुवम्‌ ॥ ४४ ॥ कुयसो द्राचारा नित्य 
करहकारिणः } पपोदयास्पमरनायते कुतनया. प्रदुखडाः ॥ ४९ ॥ 
द्यामवणाश्च दीघोग्यो वक्रनाप्ता मयानकाः | दुवेचना. च्ियो नुणां 
नायते पापतो गृहे ॥४६॥ विरप्त याचनापराप्त मृत्तिकाभाजनस्थितम्‌| 
स्वादहीन सदा मोज्यं भजन्ते पापतो नराः ॥ ४७ | इत्यादिकं हि 
यत्किचिदगोमन प्रदुःखदम्‌ । तत्सव विद्धि मूमी्च ! पापमहीरुटां 
फलम्‌ ॥ ४८ ॥ ईतिपापवृषस्तोमपफलसुत्पत्तिसतयुतम्‌ । समाकण्यं 


























































॥ 


भाई, वधु आदिसे रहित थीं । उन्ं देखकर राजाकरे 
नेत्र प्रफुटधित हो गये तथा युख ओर मन आनंदित होगया 
|| ५०-५१ | तदनतर राजाने उन सुनिराजको नमस्कार 
किया, उनकी स्ति की ओर फिर पृछा कि इन कन्या्ओको 
देखकर मेरे हृदयम भेम क्यां उत्पन्न दो आया है ! ॥०२॥ 
इसके उत्तरम वे मुनिराज कहने लगे कि इनके साथ तेरा परेम 
उत्पन्न होनेका कारण पिरे भवम उत्पन्न हृभा है । वहन 
कटता ह त्‌ सुन ॥ ५३॥ 

इसी भरतकषेत्रमं एक कारी देश दै जोकि वहूत बडा 
2, तीर्थकर परमदेवकरे पंचकस्याणकोंसे मुश्लोभित रै, अनेक 
नगर, गात्र ओर पत्तन आद्विसे शोभायमान है, रतनोकी 
तानिमे भरर रे ओर अनेक प्रकारकी शोमासे घुशोभित 
































नगर है जो करि वहत दी भटर दै ओर-एेसा माल होता है 





निजे चित्ते महीचद्रस्तुतोष सः ॥ ४९ ॥ ईतः महीपति तिकलः 
कन्याः कुटेविनः । वभूव व्रिकसननेत्रो हपिताननमानप्तः ॥ ९० ॥ 
द्टगीखाः सदा दीनाप्तीब्रुःखेन पीडिताः । द्यामवण दयादीनाः 
पितर्वाधवव्भिताः ॥५१॥ (युग्मम्‌ ) | पषटच्छेतति नृपो नत्वा स्तुत्वा ते 
मुनिपेगवम्‌ । इमाः कन्याः समालेक्य स्नेहो जातः कथ मम ॥९२॥ 
प्रोवाचेति शनिभृपमाभिस्ते स्नेह कारणम्‌ । पुवम्बातरे जातं णु 
त्वं च गदाम्यहम्‌ 1९ २॥ दृटैव भारते कषत्रे काशी देशोऽस्ति विस्तृतः! 
सत्तीधकरदेवानां पंचक्रल्याणमूपित' ॥९ ४॥ अनेक्रनगरग्रामपत्तनादि- 
विराजितः | रतनखनिसमाकीणः नानाशोभासतमन्विततः ॥९९॥ तत्र 





























३8 1 गोतमचरित्र | 


फानो विधाताने खगकी अर्का नगरीको जीतनेके ल्यिदी 
यह नगर वनाया हो ॥ ५९ ॥ उसके चारो ओर एक कोट 
था जोकि उचा््पे आकाशको छता था ओर केलवमे वाद- 
खे समान था तथा इसीलिये उपने मानां अपने क्रोधे दी 
सयका तेज भी रेक रक्खा था ॥ ५८७ ॥ उस कोरे चासो 
ओर्‌ एक खाई थी जोकि शज्गको भय उत्पन्न करमेवाडी 
थी, अयन्त निभ॑रू, मनोहर मभीर ओर सरस (रस वा नल्से 
भरी इई ) थी तथा उसीलिये बह अच्छे कविशो कवितके 
समान मुशोभित् होती थी ॥ ५८ ॥ कदोक्र पुप्पोकरे समान 
उयेत-उञ्वछ एसे वहि भिनाख्य वासे फदराती दई अपने 
शिखरङी ध्वजारूपी हाथोसे पानो दरसे दसी भव्य जीवोको 
बुखा रहे थ ।॥५९॥ वहके मकानोकरी पक्तियां वडी दी ऊची 


! च वरप ओर्‌ चट. 
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माके समान व्वेत थी ओर इीच्िये रेस चोभायमान हो 





रही थी मानम कोपि सुन्दर य॒दिदी नीरे ।॥ ६० ॥ 
वहां मनुष्य अच्छे दानी थे, भगवान निनेन्धदेथके चरण- 


वाणारसी नाम पुरमसिति सुशोभनम्‌ | अल्क्रा नगर जेतु विधात्रा 
निमित वरम्‌ ॥५६॥ प्राक्रारो राजते यत्र तुगतारएनिताव्र । येनारद 











रयेस्तेनो रोवादिवाभ्रविष्तृतम्‌ | ५७ ॥ यतखात्तिका परा माति 


वग्विगमयप्रदा । निमखा सरता रम्या यर्भरव क्वे" सगौ ॥५<]] 
दयति निनगेहामि यत्र॒ च मव्यननिमिन | दुदोञ्समि बातेन्‌ 





दसरा अधिकार! 





॥ ३५ 


कपर की पूना करनेपं सदा तत्पर रहते थे, परोपकारी भे, 
सुदर थे ओर उनके आचरण वहत दी अच्छे थे । ६१ ॥ 
वहांकी र्यां अपने शूपसे देवांगनाओंको भी जीतती थी, 
वदी गुणत्रती थी, सोभाग्यशाछिनी थीं ओर पक्तििप्म सदा 
तत्पर थीं ॥९२॥ वहाके वजाररोको दृकानोकी प॑क्तियां बडी 
अच्छी जान पडती थी, रतन; सोना, चांदी आदिषे षे भर 
ररी थीं, सव तरे धान्योषे शोभायमन थीं ओर वद्के 
व्यतव्रस्रायसे भरपूर थीं ॥ ६३ ॥ रात्रिम जव वर्हांके सथां 
अपने पुर स्वरसे गाती थीं ओर उस समय कदाचिव 
चद्रमा उस नगरफे ऊपर आ जाता था तो उसके चछनेव्राछे 
रैव उस गानको घुनकर पदीं ठहर जते थे ओर इस प्रकारं 
वह चट्रभाभी आगे नदीं वद सकताथा॥ ६४८॥ रातिं 
अपने नियत स्थानपर भानेकी इच्छ करनेवारीं ओर अयाम 
रगके- वचो मे मुशोभित एेसी वहांकी वेश्यां खदर लेती हू 
नदीके समान वहत दी अच्छी जान पडती थं ।|६५॥ वाक 
वावहियोके निभ जर जछ मरनेवारीं पनिहारियां कीडा 


योभनाचारा जिनपाढाचैने रताः । वभूवुमोनवा यत्र परोपटृतिनः 
दामाः ॥ ६१॥ जग्रेति योपिता यत्र सख्ूपेण सुरांगनाः | 
सुगुणाव्याः परप्तौमाग्या धवल्ेहपरायणाः ॥ ६९ ॥ दटधश्रणिः परा 
माति रलन्णीदिपतभृता । अशेषपस्पतद्रधिः सवप्तनक्रियाणकरा 
॥६२॥ भेत चश्चाकर रात्रौ न यत्रोपरि गतो विषुः | कामिनीकठ- 
सनातगीतरुढ्याहनः ॥६४॥ यत्र शण्ागत। रेजुनिगीये गमनी- 
त्ष फः । रप्ामवल्यराः कता नय इव पतविप्रनाः ॥६९॥ क्रीडति 









































गोतमचरिच्र । 


करती थीं ओर वहांपर चिरे हए कमलकी दछगेधसे श्रमण 
करते हष भोरि उन्द दुखी कर रहे थे ॥६६॥ उन चियाकी 
जलक्रीडासे जो उनके शरीरसे केशर धुटखकर निकर रदी 
थी उससे वाके सगोधित कममी पीडे दो गये थे ओर 
उन्दी सरोवरोपमे कामी पुरुष अपनी अपनी चयक साथ 
क्रीडा कर रहै थे ।॥ ७ ॥ उस नगरके वादहैर खलियानामं 
अनाजोकी राजियां शोभायमान थी) वे रारियां गोट यथी 
ऊची थी, युद्ध थी ओर किसानोको आनद देनेवाटी थीं 
] ६८ ॥ वराक खतम सव तर्के धान्य सदा उत्पन्न होते 
रहते थे । वे धान्य सुकार्के मेधोसे सीचे दए थे ओर्‌ वड 
ही उत्तम थे |2९॥ उस शहरकी सडकोपर पेडाकी पक्तियां 
च्गीहईथी, जो कि परोपकार करने्मे तत्पर थी, सथन 
उनकी खाया थी ओर फक्के भारसे वे नमर थी ॥७०। उस 
नगरके चारो ओर वगीचे भे उनकी खता पुप्प ओर्‌ 
फटोसे सुशोभित थी; मनोहर थी, सरस थी ओर गुणवती 
थीं तथां विखासवती खियके समान शोभायमान थी ॥७१। 


२६ ¦ 

































सस्यराशयः । वतलः प्रोन्नता: शुद्धाः कार्वकानन्ददायिकाः ॥ ६८ 
य्षेत्रेऽशेषसस्यानि पोत्पयते टि सततम्‌ । सकारुमवमेधोधसिचि- 
तानि शुभानि वे ॥ ६९ ॥ यत्पथि पादपागनिः परोपरतितत्परा । 
नभूव सथनच्छाया फएरुमारेण सन्नता ॥ ७० ॥ यद॑ते वारिकावल्यः 
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वहांपर सरोग राजस दी थे अथाव राजहस दी सरोग अथाव 
सरोवरोपर रहनेवारे थे अन्य कोड सरीग अथव रोगी नदीं 
था, ताडन कपासका दी होता था, कपासकी दी रई निकाडी 
जाती थी ओर किसीका ताडन नदीं होता था। वापर पतन 
रक्षके प्तोका दीदहोताथावे दी उपरसे नीचे गिरतेथे ° 
ओर किसीका पतन नदीं होता था तथा वधन केरपाशोका 
ही होता था, केश्पाज्ञ दी वांधे जाते थे ओर किसीका वधन 


दूसरा अधिकार । 



























था ।७३॥ उस नगरमं राजा विश्वलोचन राञ्य करता था। 
वह राजा शश्ओके समुदायरूपी दिरणोके दिय केषर था 
ओर अयनी कातिषे मूर्यको भी जीतता था ॥ ७८ ॥ वदं 
राजा याचकेकि छि इच्छसे भी अधिक दानदेताथा ओर 











करपटक्षोको भी सदा जीतता रहता भा ॥ ७५॥ विधा- 





ताने मानों हरसे भरु खेकर, कुवेरसे थन टेकर, यमसे 
ऋोध छेकर, अग्निते तेज ठेकर ओर चद्रमासे शरंदरता तया 
, शीतता छेकर दी उसके अग परयंग वनाये दा पेखा मान्दरम 
होता था ॥ ७६ | जिस प्रकार सिहके भयसे हरिण अपने 
जीवनके लिये वनको छोड देते ह॑ उसी प्रकार उसके प्रता- 
पको छनकर राच्च टोग भी अपने जीत्रनके यिय देणका भी 
याग कर देते थे ॥ ७७ ॥ उसका रल्यट वहूत ही विस्तीण 
ओर मनोहर था ओर एेसा माट्म रोता था मानों विधाताने 
अपने छिखनेके चि दी वह छ्खाट वनाया दो ॥ ७८ | 
उसके भजारूपी दंड वड दी मनोहर थे, जंघातकदख्वेथे 
ओर एेसे जान पडते थे मानो शुके समुदायको जीतनेकरे 
ख्ये नागपाक्च दी हो ॥ ७९ ॥ उसका वक्षःस्थल वहूत दी 
वडा था, वहत दी सुन्दर था, देवांगनाओके भी मनको मोहित 
करता था ओर रक्ष्मीके कीड़ा करनेके घरके समान दी जान 

























निमितेव विधात्रा या रेखा मेदिनीप्रमोः ॥७८॥ धत्ते यो वाहुे- 
दंड कतो नानुममाणकौ । वैरिकदंवकफं जेतुं नागपा्ाविव शवम्‌ 
॥७९॥ वक्षोऽतिविसतृतं यस्य शुदयुमे चातिसुंदरम्‌ । रंनकं विदुघ- 





अच्छे अच्छे देश, किर, खजाना ओर सेना आदि सव छ 
या; प्रभाव उत्साह आदि तीनो शक्तियां थी, संधि, विग्र, यान, 
आसन, द्वेधा, आश्रय आदि रहो गुण ये ओर इसीलिये वह 
राजा शञ्धअकि दिये अजेय होरहा था।॥८३॥ वह राजा संसा- 
रके सप्त राजांमं मुख्य था, नीतिमरं निपुण था, रूपवान्‌ 
था, सुन्दर था, मघुरभापी था ओर प्रनाको भसन करने 
सदा तत्पर रहता था।८४८॥ उसके राज्यर्सिहयसनपर वेठनेपर 
सव प्रजा खी, धमात्मा, दानी, आनद ओर परोपकार कर- 
तत्पर हो गई थी ।॥८५]। उस राना विकास क्षी (दीषं 





























स्रीणां सश्मीक्रीडनसदम्रहम्‌ ॥८०॥ रजविया चतस्षोपि दधार यस्य 
सन्मतिः | गमीरा निमला कांता धरित्री वारिधीनिव ॥ ८१॥ 
सत्कीर्वियेस्य वभ्राम निर्मला भुवनोदरे | सन्मूतिरि श्ुभ्रांशोः 
कुदपुप्पस्मुञ्वखा ॥ ८२ ॥ पथानामात्यपदेशदुगकोरवसधरः । 
्रिशक्तिः पट्गुणीऽनय्यो भूपोऽमूदरिसंहतेः ॥८३॥ विश्वमूपतियु- 











दानिनः कौताः परोपतितत्पराः ॥ ८५ ॥ तस्य पिया विचाराक्षी 


8० | गोतभचरिच्र। 


न्ोवाङी) नामकी रानी थी जोकि मरेमसे भरपूर थी ओर 


इद्राणी, रतिदेवी; नागस्ली अथवा देवांगनाके समान खुन्दर 


जान पडती थी ॥८६॥ वह रागी अपने रीखापूवेक ममन 


करनेपं मदोन्मत्त हाथियों की उत्तम गतिको भी 
इसीटिये मानों वे हाथी अपने शरीरपर धूखिकि समूहको पक 
रहे थे ॥ ८७ ॥ उसकी गछियोमे वीसों नख वहुत अच्छे 
श्लोमायमान थे, वे द्वितीयाके चंद्रमाके समान थे ओर रुधिरको 
लाटिमासे वड दी मनोहर जान पडते थे (८८ उसके जधा 
चडे दी घुन्दर ओर मनोहर थे, वे केलेके खम्मेके समान थे 
ओर उदीपक थे ।८९॥ वह रानी अपनी मनोहर कट्शिभासे 
सिहकी करिजोभाको मी जीतती थी । यदिपेसानदहोतातो 
फिर धिह पवतोकी गुफाओमें दी क्यो पडा रहता १ 1२०] 
उसकी नामि गम्भीर, गोर ओर मनोहर थी तथा कामके 
विखास करनेके चयि रससे भरी ह्रै (जख्से मरी हई ) 
छोटी सरोवरीके समान थी ।।९१॥ उसके उन्नत कुच पिख- 


+ # 8 षि | 


बभूव प्रीतिमडिता | शचीव रतिदेवीव नागस्ी कि सुरांगना ॥८६॥ 
निजगमतरीखाभिः मा नयतिस्म सद्रतिम्‌ । अतस्ते स्वतनौ नागाः 
क्षिपति पां्चुम्रचयम्‌ ॥८७॥ यदगुढीषु मापते नखरा विरातिप्रमाः | 
दवितीयदुमाकाराः शोणप्रमा मनोहर! ॥८८॥ यष्याः श्युद्ुमतु जघे 
्युभाक्रारे मनोहरे । कदरीस्तमतुल्ये हि मदनरमधी यथा ॥ ८९ ॥ 
‹ शा हरत्त्करीशोमां छुश्चकव्या सुकांतयः । अन्यथा स कथं सिंहो 
गिरिगुहासु तिष्ठति 1९०] यस्या नाभिः सुगंभीरा वतैखाऽभून्मनो- 
हरा | पचररविखमाथ सरोवरीव सद्रपा ॥ ९१ 1 विल्वफरुप्तमौ 





























































फलके समान कठोर थे मनोहर थे ओर कामिके हृदयको 
जीतनेवाटे थे ॥९२॥ उसके दोनों कुचोके मध्यभागे रह- 
मेवारी कोम रोमराजी पेसी अच्छी जान पडती थी मारन 
कुचरूपा दोना रनाओंका विरोध दुर करनेके लिये पध्यं 
सीम दी नियत कर दी दहो1९चार्क्के दोनों द्थोकी स्थे- 
लियां यर, कोमट, मनोष्रर, ्येरी ओर न्दर थीं तथा उनपर 
मछ ध्वजा आदि, अनेक्र मृन्द्र चिह् थे ॥९ ४ वह रानी 
अपने मुखरी चन्द्रमासे आकारे चन्द्रमाकी शोभाको भी 
जीतनी शी अर्‌ इसलिये तभीसे यह चद्रमा उसके उरसे दी मानों 
परटादरेवकी मेवा करसे छग गया ह 1९५ उस्र रानीने अपनी 
नाकसे तोताकी दोच्कीशोमामी नीतगी थी इसीयिये 
मानो वे सव तोते ख्जलासे व्याङ्कुट दोकर वनम चरे गये हँ 
11 ९.६ ॥ उसने अपनी बाणीसे आमकौ कल्ीको पथुर्‌ ग्रसे 
उत्पन्न दोनेवादी कोयल्की वाणी भी जीतडी थी इसीव्यि 
कोय मानो उफी समयसे तयाम वर्णी होगई दै ॥ ९७ ॥ 


पीनावृन्नतौ समनोदरी । कामिद्धदयजेत्ारौ या धत्तेप्म पयोधरो ॥९.२॥ 
रोमरानिरमायस्याः कोम मध्यविनी | सीमेव स्तनमूपत्योविरोध- 
यमनायतरै |] ९३ | वथो करते याच मीनध्वनादिल्क्ष्पके | 
रोहिते मृदुर स्मे श्युमाकरे मनोद्रे ॥ ९४ ॥ स्वबदर्नेदुना व्योम- 
चद्रमोभां जहार या | तदा प्रभृति भूतेश्सेवां चक्रे ता तद्धिया |॥९५९॥ 
स्वधाणेन निगायातरौ तस्य धोणारमां श्युमाम्‌ । तदा वनं गता $रा 
लज्जयेव सविद्वलाः ॥९६॥ वाचा जिगाय तद्वाणं या चाप्रकलिको- 
वाम्‌ | कातया कोकिल जाताः इयामवणीश्चितास्तदा ॥ ९७ ॥ 







































२ } गोतमचरित्र ! 


उस रानीने अपने चच ओर विक्रार ने्रोसे दिरणोके 
नेोडी शोभा भी जीत डी थी इसीलिये मानों हिरण 









दोनों मौह टेदी थी, चचरु थी ओर एेसी जान पडती थीं 
मानों कामीरूपी योद्धाओंको जीतनेके ल्य वार्णोसे सजे हुए 
दोनों धनुष दी हो ॥१००॥ उस रानीका श्याम ओर सुग- 
पित पुष्पोसे गटा हआ केश्पान्न एेसा अच्छा जान पडता 
था मानों उसके सुखी सुगधिके छोमसे स्परीञ गया 
हो ॥१०१॥ वह रानी हष, भाव विखस आदि गुणोंसे भरपूर 
थी, खवरण्य आदि गुणोंसे सुशोभित थी ओर समस्त गुणोके 
खानि थी) उसभ इतने गुण थे कि उनको कटनेके व्यि भी 
कोई समथे नदीं है ॥ १०२॥ वह रानी वदी दई खदरी थी 
ओर पतिके मनको वश करमेके लिये परम ओषधिके समान 


येषां नेत्ररमां जहे दशा चचल्या च या | अतो मृगाः भयत्रस्ता 
सप्र इव बनं गताः ॥९.८॥ शब्दमरहौ दधातिस्म कोमलौ समनोहरौ । 
शुभाकारौ च या कातो कणौमरणभूषितौ ॥ ९९. ॥ भातःस्म सुभ्वो 
यस्याः प्रङुचिते सविभ्रमे । कामिसुभटसजेतं धनुषीव गुणां चिते 
1१० ०॥ रराज केरापारोऽप्याः श्यामः सुपुष्पगुितः | तद्क्रगेध- 
` कोमेन सुगम इवागत्तः 1 १०१ ॥ हावभावविलाप्ताव्या लावण्य - 
गुणसेयुता । सवेगयुणखनियमृष्टक कप्तद गुणान्‌ क्षमः ॥ १०२ ॥ 
तया सम सुखं युनन्‌ कारं निनाय भूपतिः । भदेमनोवशीकठ परौ- 











































करश्हाथा)॥ १०३॥ जिस प्रकार रतिदेवी कामदेषके 
मनको वद कर छेती है, रोणी चन्द्रमाके मनको वय कर 
रती दै उसीप्रकार उस रानीने अपने सनेदरूपी पाक्चसे 
अपने पतिका पन वाध लिया था-अथौव्‌ वमे कर लिय 
धा ॥१० ४ वह्‌ राजा विग्वखोचन उस्र दिक्नाखक्षी रानीद्धे 
साथ स्पदा, रस, गन्ध) रूप ओर शब्दस दोनेवारे प्च 
योके भुखोका अयुभव करता था 1 ९८५ ॥ इसपकार उस 
राजक पखयृचक कार व्यतीत करमेषर छम वसंत समय 
आया । वह वसंत समय तरूण पुरूपोके हृदयम कामोदीपनका 
कारण था ।॥*०६॥ उस समय सव दक्षोपर फ पुप्प आगये 

थे ओर सव दक्षोपर पक्षीगण निवास करने ल्ग गये थे 

॥} १०७ ॥ उस स्मय तरूण पुरूष भी उस्पुक दोग्ये थे ओर्‌ 

सियां भी अपने सयोगजन्य परस्परके :षरेमसे भरे हए कामि- . 
योक्रे हृदयम निवास करने छग ग थीं 1१०८ उस समय 


ध्या सकांतया ॥ १०३ |} तया धवमनो वद्ध परमस्नेहपाश्या ¦ 
ददृदिव रोहिण्या रतिदेन्येव मन्मथः ॥१०४॥ पचद्रियसुखं भूपो 
विशारध्या बुभोज दि | स्यशेगपरसाखोकयुणश्रवणप्तमवम्‌ ॥१०५॥. 
तस्मिन्‌ सुखं प्रकुर्वाणि वसंतस्तमयः शुम | प्रा्स्तरुणचित्तेषु कामो- 
त्पादनहेठकः ॥ १०६ ॥ तदा सकखवृक्षाणां सयुत्यत्तिरजायत । 
सतपुप्पफलयुक्तानां विहंगमनिवासिनाम्‌ ॥१०७॥ तदा कामो युवा 
जातः कामिनीकामिमानसे । निरतरस्वसयोगान्योन्यसुप्रेमपूरिम 
॥१०८॥ सनीनां क्षीणगात्राणां चित्त्क्षोभकारकः | तत्राभूत्काम- 

















































संसारम पेषी कोर द्धी नदीं थी जो अपने पतिके साथ कहं 
उत्पन्न करती हो अथौव्‌ उस समय सव अपना मान छोड 
देती थीं ॥ १९० ॥ उस वसंतक्रतुभ चह राजा विश्वोचन 
अपनी सेना ओर नगर निवासिर्योके साथ अनेक रक्ष व 
खुताओसे भरे हए वनय अधनी रानीके साथ कीडा करनेके 
लिये गया ॥९१.१॥ वहां जाकर राजाने वह वन देखा ! बद 
वन वडा दी मनोहर था ओर वायुसे दिखती हई च्ताओंक 
समूदसे तथा चहचद्ाने हए पक्षि्योकी आवबाजसे एेषा जान 
पडता था मानों राजक अनेसे षह षन नृत्य ई कर रदादो 
९९२) उस समय एेसा मालूम होता या मानों राजा वि्व- 
छोचनक आनेपर बुहांक्षा वायु ताखूपी खीको नख दी करा 
रहा दो । वह्‌ छतारूपी स्री पुष्पके समूहसे सुशोभित थी, 
पत्ते दी उसके केच थे, एल दी उसके स्तन थे, राजहंस आदिं 
पक्षियोके शब्द्‌ द उसके गीत थे, वनकीं शोभाको बह धारण 


योद्धा वे शीरप्रयमधारिणाम्‌ ॥१०९॥ वसतप्मये पातत सह का विर- 
दस्य के | करह निज कतिश्च फा वनिता प्रचक्रिरे ॥११०॥ वतैते 
कतया सद्धेमियाय भूपतिवैनम्‌ | ससेन नागरः साकं नानाृक्षादि- 
सुखम्‌ ॥१११॥ नृपोऽपदयदवने कांत नृत्यदिव तदागमे । भार- 
ताधूतसदवल्छीपतमूहं विहगस्वनृम्‌ ॥ ११२ ॥ अमरीस्वानपद्रीतैः 
पिकध्वनिमृदेगकेः | शुकनिरघोषवीणाभिः कीचकारावतार्कैः ॥११३॥ 














































टस्य अधिकार । | ४५ 


कर्‌ रध थी पुप्पोक्रे हारसे क सुशोभित थी ओर मनुप्योके 
चित्तको मोहित करमेवाटी थी । उसके नयक साथ भ्रमरेके 
दकार ईह उत्तम मीत थे, कोयखोकी ध्वनि दी भरदंग भे, 
तोतोकी अव्रान दी वीणा थी ओर कीठोके द्रा खाये दष 
(छिद्र सहित) वांसांकी आवाज दै ताठका काम देरद् थी। 
इसप्रकार बह वन मानो राजाश्न स्कार दहै कर रद्य था।१९२- 
१.१५) वृ्टापर्‌ राजाने एकर आपके पेडपर घी पुरुप सूप दो 
कोयन्यरेफो देखा ! पे दोन दही परस्परके परमके समदायसे 
एक दुमरेके मुखम आपकी कलिका देरह थे ॥*९६॥ संभोग 
म्रख देनेवाखा जिनका पति विदल गया है पेसी कोनसी 
स्यां इन कोयरयोकी छ्ियोके वचन सहन कर सक्ती हैँ ! 
भावाथ-कोः न्दी १९७ ॥ इस प्रकार घृमते फिरते दए 
राजाने कीं तो च्िर्योको मोहित करनेवाटे, आनद देने- 
बाधे ओग अदन्त मनोर पेसे सारस पक्षियोके शब्द मने 


॥११८}} कदीपर माट्तीर मनोहर पट देखे जिनपर मुरग- 


पुप्पतमूहरोत्तमा पत्रकेशां फलन्तनीम्‌ | राजहसादिप्द्रीतां बनलस्य- 
धरां स्फरम्‌ ॥११४॥ पुष्पहारपमाक्रौतां मानवचित्तमो हिनीम्‌ | यत्र 
नृपागमे वागुनेनैयति कतावधृम्‌ ॥ ११९ ॥ ( त्रिभिः कुटकम्‌ ) । 
सहकरे ददर्नायं तत्र कोकरिल्युग्मकम्‌ । अन्योन्यप्ेमतंदोहेदततमु- 






























सरावान्‌ सारसपक्षप्भवान्‌। पभोद्दायकानर्‌ कतात्‌ प्रमदामोदका रिण 
॥११८॥ कचि मालतीपुष्यं रोके मनोहरं । सुग॑ध्या्षटभङ्गा- 








४६ | 


पिसे आये हुए श्वमरोके समूह अकार शब्द्‌ कर रहे थे 
५९१९] इसी प्रकार कदीपर मयूरोका न्रय देखा; कदीपर 
वदी तडा देखी; कदीपर दिरणोकी टीट देसी ओर 
करींपर पक्षियोके सय॒दाय देखे ॥ ९२० ॥ उसने कदीप्र 
मनोहर आमक वन देखे, कदीपर अनारेकरे वन देखे, करदी- 
पर छपारीके वन देखे ओर करीपर षिजोरेके फर देखे 
1१२१। कदींपर कोड स्री पतिक्रो मना रदी थी, कोद मान 
कर रदी थी, कोई प्रेमसे भरपूर थी, केरे मनोहर थी ओरं 
कई स्तनी दिखारदी थी) कदीपर पथ्वी हरी वाससे 
सुकोभित दोरदी थी, कदीं जख्से भर रदी धी ओर कदीपर्‌ 
चावछोके पेड फलोसे नम्रीभूत दरद थे ) यह सव ॒श्रोभा 
राजाने देखी ॥१२२-१२३। तदनन्तर वह राजा दाखोकी 
रताओंके मेडपम गया ओर हंसी, विलास, चण आदिके दरार 
अपनी राके साथ क्रीडा करने खगा ॥१२४॥) फिर वर राजा 


- किृतञकारसयुतम्‌ ॥११९॥ कचिन्मयूरसनरत्यं क चिन्पकरेटके- 
जिकराम्‌ । कचित्कुरगपस्लीलां पक्षिणां निवहं कचित्‌ ॥ १२० ॥ 
कचिदाग्रवन कात कचिददाडिमकाननम्‌ | कचि ऋरम॒कार।म वीज- 
पुरफरं कचित्‌ ॥१२१॥ मानयते कचिन्रारी सतारं रतकोपिनीम्‌। 
सप्रमप्रितां काता कचिच्च दजितस्तनीम्‌ ॥ १२२ ॥ कचिच 
राडवला मुमि सजनरपुररितां छचित्‌ । फलमारनता. शरीः कचि- 
ल्ुलोकमुपतिः ॥१२३॥ ( चतुभिः कुख्कम्‌ ) | द्रक्षसुमडपे भूपो 
रमे खकांतया समम्‌ | यक्षकर्दमपच्चूणे हास्यवक्ेरबिलाप्कै. ॥१२४ 
भूपस्तां प्रीणयामाप्त सत्कोतूहर्लीक्या । सुरतः सरतः कात: पंचा- 







































दसरा अधिकार 


{ ॐ 


पाचों ईद्धर्योको तप्त करनेवारे मनोहर सरस काममोगके द्रया 
रीलापूवक रानीको साथ प्रसन्न करने खगा ॥५२५॥ तदर्मेतर 
चद्‌ राजा भ्रसन्न होकर काममोगसे उत्पन्न हए खेदको द्र 
करनेके स्यि रानीके साथ जलक्रीडा करने खगा । १२६॥ उस 


जरुक्रीडामे सरोवर चायमान दोगया, शर रकी केसर धुर 
जानेसे सरोपरर सव पीला होगया ओर कम्खोकी भृगन्धीसे 
सव घगधित होगया ॥ ९२७ ॥ नलक्रीडा करमेके धाद बं 
राजा ठरे बाजोके साथ, सियोके गीतोके साथ ओर बडे 
भारी उस्सवके साथ अपने घरको आया ॥ १२८ ॥ 

अथानन्तर-ज्ञा(म हृद; जिन कामियोके हदय द्ियोने 
ग्रहण कर रक्खे थे उन कामिर्योपर दया करके श क्या मानों 
मृं असत होमे र्गा ओर समस्त आकारमं खरी है खडी 
छागः ॥१ २९॥ सैध्याकार होगया, आकाशकी काति खरहो 
गह, चारो भोर पक्षियोके कोखादल होनेटगे ओर मू्यकी कांति 
चपि गई} ५२० ॥ तदनतर अ.कारामे पूणे वद्रमाका उदय 


क्चपीडनक्षमैः ॥ १२५ ॥ ततो वभव स॒ भूपो जनक्रीडारतस्तया | 
सरतोद्धवपत्सेदहयानये प्रीतिमानघ्तः ॥१२६॥ तत्करीडाभिश्रढारि 
दधार प्रीततां रः! जकधौतांगरागेण पद्मसुगंधिवाक्तितम्‌ ॥ १२७ 
जरक्रीडां विधायाप्तौ स्वगृह आययौ द्रुतम्‌ । तूदोहनि्ोषे; 
चधरगीतमनोहैरः ॥१२८॥ अथाप्तमित आदित्योऽनुकंषयेव कामि- 
नाम्‌ | योपदगृहीतचित्तानां निमरारुणितप्रभ. ॥१२९॥ साध्यकार- 
स्तदा जातः ृतापरारणछचिः। पक्िकोखदखकीण आच्छादितरविवुति 
॥१३०॥ ततो नमपि सेनातश्चन्द्रोदयः सुव्रतः । छतङ्कसुदप्कारः 







































॥ 8 












गिनी ख्ियां सुखी दोग ॥१३९॥ राजा राजमहटम आकर 
फिर उख रानीके साथ आसक्त दो गया सोक दीद 
च्ियां चित्तको मोदित करनेवारी होती ही ह, यदि वे हुत 
ड रूपवती रं तो फिर क्या पूना है ॥१३२।। इस भक्रार 
वहृतसा समय बीत जानेपर भी रानाको माम नदी हज ) 
सोक दी दै क्योकि युखम एक सरीना भी एकर दिनके 


५ छक "क 


मह्यनक 





समान ्व,त जाता दै ओर दुःखम एक दिन भी एक म 


व्रावर बीतता ह ॥ १३३ ॥ 
किसी एक दिन वह्‌ पिक्लालक्षी रानी प्रसननचित्त होकर 


चामरी ओर रंगिका नापकी दो दासियाके साथ राजमदरकरे 
द्रोखंमं खडी थी । उस समय किसी नाटकको देखकर 
उसका मन चचरु हो गया था} वह नास्क आमद उत्पन्न 
कृरनेवाख था, मनोहर था, रससे भरपूर था, अनेक परका- 
रके पात्रे घुशोभित था, मेरी, मदग, तार, वीणा, वैरी, 
डमरू, श्रां आदि अनेक वाजे उपमं वज ररे थे, स्वीपुरूपोसे 

वह भर रहा था, तार ओर ल्योसे बह चदर था, समीभेपको 


सयोगिनीसुखाकरः ॥१३१॥ मदिरमेत्यभूपोऽमूत्तदाप्तक्तसुमानसः 1 
चियो हि चित्तमोह्िन्यः सवो रूपयुताः किमु ॥१२२॥ गत कारं 
विवेदाप्तो न विश्वलोचनः सुखे। मासो हि ठिनतस्यः स्याहःखे माप्तस्षम 
दिनम्‌ ॥१३३॥ अथेकदा विशालाक्षी सोधगवाक्षके स्थिता | चामरी 
रगिका दापी युता सदृ्टमानप्ता ॥१३४॥ तदा नाटकमारोक्य सा 
जाता चरुमानता । प्रमोदकारणं कतं बहुरूप रपताकरम्‌ ॥१६९॥ 












दूसरा अधिकार । [ ४६ 


धारण करनेवाले पुरुपोके नयसे युशोभित था, उसमे अनेक 
अभिनय (खेर ष! ₹्य) दिखाये जा रहे थे, पाज्रखोग अंग- 
विक्षेप कर ररे थे; सिके गीत हो रहे थे ओर वह नारकं 
समस्त स्रीपुरूपोके पनको मोहित कर रहा था । इ प्रकारके 
नाटकको देखकर उस रानीका मन चचछ्दहोगयाथासो 
ठीक ई रै क्योकि अप्र नाएकको देखकर किसके ददयमं 
विकार उत्पन्न नदीं होता दै।९३४-१३८।) उक समयसे वह 
रानी जपने दयम्‌ चितवन करने छ्गी कि इस राज्यघ्चखपे 
सुमने क्या छाम है, मे तो एक अपराधीङी तरह वदीखानेपें 
पडी हृ हं ॥१३९॥ संसारम बे दी लिया धन्य हँ जो अपनी 
इच्छासुतार चाहे जहां घूमती फिरती है । परन्व॒ पदे पफप- 
कमेक उदयसे यरे वह इच्छानुसार घूमने फिरने यख 
भ्राप्न नदीं हया है ॥९४०॥ इसलिये अव ये इच्छानुसार घूमने 
फिरनेरूप संसारके फच्को शीघ्र ओर्‌ सके लिये देखना 
चाहती ह । उस धिषयं खना मेय दया दरेभी !।॥९४१॥ 


भेरीमदरंगप्त्तार्वीणावेलादिनादक्म्‌ । उमर्न्चस्राराव नरनारीतमा- 
कुम्‌ ॥१३६॥ सता सख्यं चार अकुशलस्यसरयुदस्‌ | प्रभिन- 
यागचिभेपं कामिनीगीतदशखम्‌ ॥ १३६७ अदेपनरनारीगां मनोमो 
हनक्रारणम्‌ | यपूथैनां दषटर विच्छति याति कै न हि॥१३८। 
( पंचभिः कुर्क ) | तदा प्रभृति सा रा्ली चितयामाप्त मानते | 
किमह राज्यतील्येन वदिश्थाने न योजिता ॥१६९॥ ता धन्याः सति 
कामिन्यः सेच्छाग्रम प्रद्र्वते । सपरि तच सो लेमे पूवपापविपकतः 
॥१४०॥ तारस्य फठं लीघ दरकषाम्यहं निरेतरम्‌ । स्वैरिता भ्रमणे- 
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दाचियो ! उच्छाद्धसार घूमना फिरना यनुप्यमत्रको सफट 
द्रमेवाखा है ओर काप मोगहिको देनेवाख है इष्ल्यि 
इप सदरश्ो यहांसे निकर कर इच्जदुसार घ्रूमना चाहिये 
॥१८२।] ददक्षे उत्तरम ये दासिणां कदने खीं करि आपने 
यह्‌ विचार वहत अस्ञा क्िया। संसारम मनुष्यजनमका फल 
दी यही यदलाया र ॥१.५४]। तदनन्तर कामघाणसे पीडित, 
कामसे अन्धी) अत्यन्त विद्र, दृष्ट दयवारी, अपने इख- 
न्चारसे रदित ओर दशद्धिको धारण करनेवारी वह रानी 
अपने पटे पापकम उदयसे उन दोना दातियकि साय 
घरसे निकरनेका उपाय करने खी ॥९४५- १,८६॥] ञ्जू 
दोखना दद्धि होना, फुटिर्ट्टदय होना, छट कपर करना 
ओर दु होना ये चियोके स्वाभाचिक गुण होते रै ॥ १४७ 


परिभ ा्योणय श पो 


नैव खजा मे कं करिष्यति ॥१४१॥ इति चिता समाप्याप्तावसपुणै- 
मनोरथा । अक्रथयद्‌ हुतं दास्यो सूरिक्ापश्यरपंडिते ॥! ४२॥ स्वेच्छा- 
गमनकं चेय्यो करिष्यामो वेयं दतम्‌ । मानुप्यमवपतददेतु कामभोगा- 
दिदायकस्‌ ॥ १४३ ॥ तदा जगदतुस्ते तां स्ठीति सवता वरम्‌ | 
विचारि नरत्वक्य फर्मेतत्मकी पितम्‌ ॥१४४॥ सोपय साधयामाप्त 
निगमनस्य त्यर्‌ । दापीहयपमायुका स्वङ्कजाचार्वभिता। १४९॥ 
पीडिता कम्रणिन सारांधा चातिविहखा । पुवपपविपकेन दति 

इष्टमानपता ॥१४६॥ सप्तत्वं दुमतिश्चव ङरिच्ह्यं तथा | माया 



















































दसरा अधिकार! ॥ ५१ 


इन्दं गुणोक कारण उस रानीने रात दोपे ही स 
एक स्ीका पुतखा बनाया ओर उसे फपडोते चू घशोभित 
किया ॥ ९.४८ ॥ उस रानीनै उस पुतरेशी कपर करथन्प 
पना, पेरोमे षिद्धुया पहनाये, मायेपर तिलक ख्गाया, 
समस्ते शरीरको चन्दनेषे चरि किया, केगोओो पूरो गुरित 
किया, स्तनोपर्‌ कचु ( चोली ) पहना, मुखपर पानी 

















राटी सगाई ओर मोतियोषे जड़ी हई नाकम नथ पहनाई 
|} १.६९-१५० ॥। तदनन्तर बह रानी उष पुतले खू्यक्रो 








समान दी जान पडता था॥ १५९ ॥ फिर उप रानीमे 
मणि तथा मोतिर्योसे जडे ए अनेक रेशमी वससे चुश्लोभित 
ओर अनेक भकारके स॒गन्धित्‌ द्रव्ये सुर्मधितत एेसे पठ 
पर उस पुतरेको युखा दिया ॥१५२॥ तदनन्तर उक्ष रानी 
वि्लाखाक्षीने राजा विश्वखोचनके द्रारपार आटि सव सेव- 


शोच च आच च भूरत्वं छ्रीणां दोषा नि, दोषा निप्गेजाः ॥ १४७ ॥ नि्ागमे 
चिकशारक्षया लोभनं ठूलिकरामयम्‌ । प्रकल्पितं वधूुड्ूपं दुकूरूपरिमू- 
पितम्‌ ॥१४८॥ करिमेखञ्या युक्तं नूषुरशोभितक्रमम्‌ । तिलक्रा- 


































सप्ति ओर कहां जोगिनीका सूप { पापक्रमके उदयसे 
इस संसारम जीवोको किस किस अमकी पराचि सदी होती 
है ? माबाथे-समस्त अदयम कमि प्राभि देती ₹।१५५] 
इस घटनाके एक दिन वाद्‌ दी कामसे पीडति हआ 
वह राजा राके समय मणिर्यासे सजाये हुए रानीके खथ 


सवं विश्वलोचनदाप्तकराः | वस््राभरणरोप्येण विद्यारक्ष्या वगीरताः 
४१५३] निमीथप्तनये नाते देवीपूजामिपा्‌ द्रुतम्‌ । दाप्तीदययुता 
हाती निःखता पुवेपापतः ॥१५४॥ ता राज्यरक्षणं सुक्त्वा योगि- 
सीरूपमादधुः । गरि ग्रस्तप्तष्टस्पिधानितशरीरकम्‌ ॥ १९५९ ॥ 
क्रानने ताश्च योगिन्यो हित्वा राजादहंभोजनम्‌ | बुलर्बनघ्रश्षणां 
फरानि कषद्धिहटानये ॥१९६॥ क भूमिपतित्तपत्तिर्योगिनीरू पक क 
च | पापोदयो न किं ङुयीद्युभ यवि देहिनाम्‌ ॥१९७॥ एक- 
सिमित्ततरे भूपो रात्रौ जगाम तदहम्‌ | मणिविचित्रित द्यु मदन- 























दसरा अधिकार | [ ५ 


( सफेद्‌ ) पहर पचा ॥ १५८ ॥ रानाने परिवार 
लोगो तो बाहर दी छोड दिया ओर कपूर, कस्तूरी, चदन, 
पुप्प आदि अनेक पदार्थासे मुमैधित दोनेवाठे राजमरहटके 
मध्य भागम्‌ ना पहुचा ॥ ९५२ | बृह राजा रानीके उख 
सुन्दर पलंगफो देखकर वहत दी प्रसन्न हृ ओौर प्रमे 
उसका मन भर रहा था ओर शदे तथा नेतर प्रफट्टित होरे 
थे ॥ १६० | उस समय बह अपने मनय विचार कर रहा 
याक्रिमे ह्र हं यह रानी रची है, यह राजमवन वैजयैत 
{ इन्द्रभवन ) दै ओर यह पुन्दर पर्ड़ छनदरफी ही शय्या है 
॥ ६१ ॥ तदनन्तर राजा पनम फिर विचार कसना 
करिः यहं रानी आन मेया आद्र सत्कार क्यों नदीं करती दहै, 
मालय नद्य आन इसका क्या कारण दे ॥१६२] क्या इसके 
शरीरम कोह रोग होगया है अथवा कोई मानकर दुःख दै 
अथवा मेरा अनिष्ट करनेवाले किसीसे स्ट गई रै ।१६६३॥। 
इसपरकारकणे चितासे व्याक हआ वेह राजा उप रानीसे 


वाणपीडितः॥ १५९८ ॥ परिवारं बहिर्वा सोधमध्ये गतो वृपः । 
कधूरधनकस्तूरीचैदनपुष्पवाप्ितम्‌ ॥ १९९. ॥ स॒ जहर्ष समारोकय 
महिषीशयने शुभम्‌ | विकचदवक्रपनेत्रः स्तेहपुरितमानः ॥१६० 
"एवं विचारयामास सोऽ शक्र ध्यं शची | वेजयंतमिदं वेदम 
तच्छयनमिदं शुभम्‌ ॥१६१॥ राजेल्यचितयचितेऽभ्युत्थानं किमियं 
मम | सप्रति कुरते नैव न जाने किमु कारणम्‌ ॥१६२॥ शरीरेऽप्याः 
किमु व्याधिः किसुकामानपी व्यथा| किं च केनापि सरष्टा 
मद्निष्टपरकारिणा ॥ १६६ ॥ इति यचित्राङ्कखो भूपो बचो गाद्‌ 









































कारण रै, मेरे सामने कद ॥ ९६४ | तदनन्तर उस राजने 





उस पल्डपर वेठकर उसका स्प किया तथापि उस अचेतन 
विशारक्षीने इछ भी उत्तर नदीं द्विया ।॥ ९६५ तव 
राजाने अपने मनम समां क्ष दोनो दासियोसे रहित यद्‌ 
मायामयी रानी है इसयिये खयां जिसपकार विनय क्मती 
है उससे रहित दै ओर्‌ प॑चेद्धियोके विषयो से रदित दे रतिके 
समान रूपको धारण करभेवाटी उह रानी तो किसी पापीने 
ह्ण क्ररी दै) यदी समघ्रकर बहं राजा वेदश होकर 
भूमेपर गिर पडा ॥ १६६-१६७ ॥ कस्वृरी, चन्दन आदि 
कीतोपचारोसे सेवकोने उसे सावधान क्रिया, फिर जिसका 
चित्त हया गया हे एेसा दह राजा उस रानीके श्ये प्रिखप 
करने खगा । वह्‌ कह्ने रगा क्रि हे ईंसदीसी चा चलन- 
वारो ! हे सुम्दरी ! हे हिरणकेसे नेच्वादी ! हे यारे ! 


कां दै, जल्दी कह ॥*४८-१६९॥ हे गणोकी गौरवताो 


तां प्रति । राज्ञि! कि कारण काते! ममाग्रे त्वं निरूपय ॥१६४॥ 
ततस्तच्छयने स्थित्वा तेन तत्स्पशने कतम्‌ | तथापि कभ नो चते 
वि्ञाराक्षी विचेतना ॥१६५॥ राज्ञी मायामयी जाता दासीदहयेन- 
वनिता | योषिहिनयप्तंहीना पंचाक्षविषयच्युता ॥१६६॥ ततो मनसि 






















































दसरा अधिकार} [ ष 


वढानेवारी ¡ हे काति ! हे मेरे एटदयरूपी धनको चुरानेवारी ! 
है गुणोकी आधार ! टे विलासिनी ! तू कहांरै, सीघ्र कद 
॥ १७० ॥ दे चरवदनी ! हे सृन्दरी ! हे रपि भी सानको 
मदन करन्वारी ! ह पचन्धियोको दुख देन्वाटी ! हेत्वो 
माहित करनवा्टा ! त्‌ कहां गई शीघ्र बवल । १७९} 
हे भृन्दयी ! तेद रक्षा कस्नेवाटी दोनो दासिखं कहां ग 
तथा युञ्मं नवरा तेरा वुतसा मेम इस समय कहां चख 
गया ‡ ॥१७२॥ वह्‌ खव मायामयी र्य सुश्च पनोहर सदीं 
जान पड़ता। हे प्याय ! इस प्ख कोश आ भी मदी सकता 
फिर किस उपायसे तद्रे हरण कर छिया ॥१७॥ अथवा 
हे ुखचारसे रहित दष्ट ! त अपने आप नष्ट दोग दै! 
नीच मलप्याकी सैगतिसे सजन पुरुप भी न्ष्टदो जाते है 
९७८] स्री फिदी अन्य पुरूपको जुखवी है, हदयमे किसी 
अन्य पुंरूपकरो धारण करती हे, नियत किया इजा स्थान 
फिरी अन्यको वत्ती है ओर किसी अम्यके साथ कीडा 


गौरवे काति मच्चित्तवित्ततररि । निदेये ¦ हा ¡ युणाधरे कुत्रापि 
हा व्रिाप्तियि ॥१७०॥ हा ! चद्रवदने वामे हा] रतिमानमदने | 
पेचाक्षसुखदे छत्र गतासि चित्तमोहिनि ॥ १७१ ॥ सुंदरि 
रक्षपारस्ते क गतं चेरिकादयस्‌ | भूरिमदिषये प्रीति्तव 
कुत्राधुना गता ॥ १७२॥ इदं मायामयं सर्व॑ददयते न मनोहरी । 
क्याप्यागमर्नं नात्र फस्माद्पायतो हृता ॥ १७३ ॥ दुष्टे ¡कि वा 
स्वयं नष्टा कुला चारविवेजिते ! कुमामवप्रसतगेन नाच याति हि 
पञ्जनाः ॥' १७४ | अन्यमाहयते नारी विधत्तेऽन्यं नरं हदि । 


































५६ 1 गोतप्रचरित्र । 


क्रती दहै तीये स्व कराम एक सायक्रतीदहे। ची जसी 
पीतस्से दिखा देनी है वैसी बाहरसे दिखाई न्दी ` देती 
ओर न्मी बाहरसे दिखाई देती हे वैसे काथ नदीं करनी । 
दविणेके चारित्रको मदा कौन जान सक्ता द ।|१७५-१७६॥ 
कुरिक हृद्यकली दियो जेसी चेष्ठा रोश्षैदैवेसीवे 
खये नदीं होती } इख परश्यर गोकस्पी अग्निसे जिसका 
व्य सतप दोर हे पेखा ह राजा अपने टयम बारवार 
पितवन करने ख्या ॥ १७७ | दक्रोक्ति (लिप अभिप्रायसे 
कोई बाद कदी गर है उसा अथ वदटकर्‌ उत्तर देना), 
वक्र इष्टि ( तिरे दित्वन ), परेटियाके प्दनेवार्य, उरी 
रगति ओर सदा एकतम वातचीत करने रहना ये रघ दति 
लियोको नष्ट कर देती रह ॥*७८]। उद रानीको चैने कभी 
अप्रसन्न नही किया था, उसे पटरानीके पदपर विराजमान 
करिया था यर सव रणवास्म बह पएञ्य पानी जाती थी) 
तो भी वह्‌ रानी क्यों रुर दोग ॥१७९।। समस्त यगोको 





























हिं कः ॥१७६॥ कुटिर्चेतसां स्रीणां चेष्टा या नास्ति सा नहि | 
पाथिवोऽचितयचित्ते गोकाग्नितप्तमानसः 1१७५७] वक्रोक्ति वक्र 


टृषटिश्च प्रहेटीपाठिकरा तथा] ऊु प्रगती रहोवातौ सीरेतामि्विन्यति 
1१७८] क्तोऽस्या नप्रपतादोपि मया सा महिपीपदे | धतावरोध- 
सपूज्या राकी रुष्टा तरिमप्यसो ॥ १७९ ॥ यस्याः सर्वगणाधारो 


द्रावषाय आत्मजः | प्रनानां पालने दक्षः सा सेंदरी कथं गता 


दूसरा अधिकार । [ ५७ 


धारण करनेवाला ओर प्रनाको पन करनेमँ चतुर 
जिसका दश वपका पुत्रै बह धदरी उसे छोडकर कैसे 
ची गई ?॥ १८० ॥ सनको हरण करनेवाडी बह रानी 
नीच दासियोकी सेमतिसे नए सेम । निस खेती वाड 
( खेतके चारो ओरकी कयिशी दीवार > दी उप्त खेतको 
खाने टग जाती है उसकी रमा फिर भटा कौन कर सकता 
दै ?॥ ९८१ | अपने कुाचारको पाटन ऊरनेवाख भी 
पूसा कौन पुरुप जो कुसंगतिसे नन हृआदहो?क्या 
अग्निसे यल हए छोहेके गोटेकी संगतिसे जल नष्ट नदीं 
हो नाता? अक्ष्यो जाता दहै ॥ १८२ ॥ इसपमकारकी 
चितापे दश्ी हेता हआ वह राना वहूत दिनि वीत भानेपर 
भी राज्यो न्य समालता था! वह्‌ राज्य उसे अत्यन्त 
दुःखदायी जान पडता था । ९८२ ॥ अनेक राजाओकेद्रारा 
समभ्रानेपर्‌ भी बह राजा क्षणभरके चियि भी उत्त सोकको 
नहीं छोडता था | क्योकि उसके मनको रानी पहर दीसे 
हरण कर टे गयी ॥ १८५४॥ इसके वाद उस रानीके 


| १८० ॥ कृदासिकरा प्रस्गेन विनष्टा सा मनोहरी । पृत्तिरस्यति 
चेतधेत्र तद्रक्षां कः करोति दि ॥ १८१ ॥ कुसंगात्‌ को विनो न 
स्व्ुलाचारतत्परः। तप्तायःपिडरगेन नङ नश्यति # न हि॥१८२॥ 
भूपो राज्यं न पाति्म भूरिधक्षगते सति | इति चितादरिदरिण 
दुःखसदोहमाननम्‌ ॥ १८३ ॥ नरपाथिवपतदोहिः प्रबोधितोऽपि 
भूपतिः | म लयनति क्षणं शोकं कांतया हतमानसः ॥१८४॥ ततः 
पत॒ निधनं पाप्तस्तद्धियोगप्रपीडितः। स्रीवियोगविषथाधा केषां 

















































क्ष क्कि पे, 


मर जानेपर सव मजिचान मच्कृर्‌ स्षमस्ल ५ न्वयो 





अनादि अनन्त बतास्मं अने दार जन्म मरण किया अर्‌ 
फिर छिस एक बार वहत ऊय हाथी दया ॥ १८७ ॥ 
छाथीके मेत कोधे खल दोरदे थ, चर वडा दी तनखी या 
ओर वडा ती मदोन्मत्त था} वट वनम सव ची पुरूषांको 
मार गिराता था ॥ ९८८ ॥ मदा रारीरको धारण करनेवाटे 
उस हायीने उस्र भवम बडा भारी पाप उपाजन किया! 
क्योकि भाणिका घात करना मव मवमे महादुभ्ख देता हे 
1 ५८९1 उस दाथीके किसी पुण्यकमके उद्यसे उस 
वनम एक सुनिराज पधारे ! वे मुनिगज अवधित्रानी ये 


ओर भव्य जीवोके लिये अन्छे धर्मोपदेगक थे | १९० ]1 


मवेन्न मृत्युदा ॥१८९।॥ तदा पुत्राय दत्त राज्यं समित्य मरिभिः। 
विश्वप्तमरद्धिसपनन समस्तमूपसेविने ॥१८६॥ अथानायेतप्तप्ारे मृतो 
जात" पुन पुन्‌. । आपाद्य मवमेक त्वं दंती चमरीन्महोच्छ्ितः 
1१ <] स्र बने ताडवामाप्त नरसीर्मतिनीगणान्‌ | मदोदतो महा- 
तेजाः कोपारणितरोचनः ॥१८<॥ तद्धवे स महत्यापसुपानेयन्म- 
हातनु" । घातो हि भराणिनां गाढं प्रदु.खदो भवे भवे | १८९ ॥ 
केनचित्पुण्ययोगेन सुनिरेकः समागत | अवधिज्ञानचचलुर्मन्यजीव- 


















































उन्दने उस दाथीक्रो धर्मोपदेश दिया, ऽपे रनर दथीने 
श्रावक्रके चरत धारण कर्‌ व्ि। फिर उस दाथीने सचित्त 
फर पुष्प आदि कोद भी पदाथ रहण नही किये ॥१९१॥ 
अन्त समयभं उसने सयाधिमरण धारण क्वा, चासं भरकारके 
आहारका प्यागक्रर दिया ओर भगवान्‌ अरद॑तदेवकी स्तुति 
छननेम चित्त गाया जिससे वह मरकर परे स्वं देव 
हआ ॥ १९२] टे राजन | षहस चयकर त्‌ उत्तम राना 
ह ह । दे राजेन्द्र {आगे चछ्कर्‌ तु युक्त होगा ( मोक्षम 
जायगा ) | १९६ }। है राजा मदीचद्र! अव द्‌ उन तीनां 
सि्योकी सथा चुन । पे तीनों च्ियां वदी प्रसन्नताके साथ 
प्ररयेक देरमं अपनी इच्छानुसार श्रमण करने खमी ॥९९य] 
घूमती फिरती वे अवन्ती देक जा पहुचीं । उनके पास कथा 
था, खडाम थीं, ठंड था ओर साये वहृतसी योगिनी थीं 
|॥१९५॥ घे तीनां दी छियां छोगोसे मीख मग मांगकर पेट 
भरती थीं सो दीक दी रै-भूवे मनुष्योकी खला अकस्य ही 


प्रवोधकः ॥ १९० ॥ तेन संबोधितो हस्ती श्रावकंव्तमग्रटत्‌ | 
सधित्तफरपष्पादिहरितं तत्न नाचरेत्‌ ॥१९१॥ सोऽपि सन्याप्तमा- 










































राजद स॒क्तिगामी भविष्यति ॥१९३॥ अथ श्रणु मह।चदर, तिसणां 
हि कथानकम्‌ | ताः खेच्छाश्रमणं चक्रदो दे सुदान्विताः॥१९४॥ 
ततोऽनुक्रमतः प्रापुरव॑तीविपर्य च ताः | सु्क॑थापादुकादंडयो गिनीगण- 
संय॒ताः॥ १९९॥ जनेषु प्राथनां छत्वा जठरं पूयति ताः । मानुषाण 





नष्ट दोजाती रै ॥ ९९६ ॥ वे योगिनियां सदा प्रमाद उत्पन्न 
करनेवाली प्य पीती थी ओर शरीरको पष्ट करनेवाटा पाष 
खाती थी ॥१९७]] वे प्रतिदिन चहत खाती थीं ओर अनेक 
जीवसे भरे हए तथा महापाप उस्पन्न फरनेवाटे पाचों उरैवर 
भक्षण करती थी ॥ १९८ ॥ घे तीनों लियं कागसेदनकी 
इच्छसे प्रसन्नव्ित्त होकर उत्तम वा जघन्य जषा मि 
उसी मुप्यक्रा सेवन करती थी ॥ १९९ ॥ वे योभिनियां 
रोके सामने दी रागसे मरे हए ओर योगी रोगोङो भी 
काम उत्पन्न करनेवारे मीत सदा गाया करती थीं |२००॥) 
वै छोगोको सदा यदी षिचित्र वात कटा करती थीं कि योगं 
धारण क्ये हम छोगोको सो वर्षं गीत गये है ॥२०१। 

अयान॑तर किसी एक दिनि धर्माचायै नामके युनि 
आहारक यि पधार ! वे मुनि मौन धारण करनेमे पर्वत 



































करणम्‌ ॥ १९८ ॥ उत्छृष्ट वा जघन्य वा सर्वेते मानुषं सदा | 
मदनवच्छया कांता हषिताननलोचनाः ॥ १९९ ॥ गीतं गायति 
कामिन्यो सोकानामग्रतोऽनिशम्‌ । सराग योगिनां चापि कामोत्पा- 














करते धे, क्षमाके पर्मैत थे, ससार सवं जीवोपर दया धारण 


करते थे; दोप्रहरके समयमे भी पे योग धारण करतेथे, 
चोर चट आदि पापरूपी रक्षोको काट डालनेके ।श्यिपे 
ुयरक समान ये) समस्त परि्रक्े पे स्याम थे ओरज्यख 
समय वे श्योपय छद्धिसे गमन कर रहे ये । उन गमन करनै- 
वाले श्रं सुनिको देखकर वे तीनों चिं करोधसे खा 
लार आंस निक्राछ्कर छहमे ठगी २०२०-६] पे अरे नग्न 
फिरमेवाटे! पू मान मोह आदि सथयसे रहित है। हमारे घरषे 
निकटे भै द किंस पापकम उद्यसे हमारे सापने आगमया 


२०|| उजथनी यहा नगसैक्ा राजा शङ्ओकी रेनाको 


तपता क्षीणपद्रात्र चीरपतयमप्रयुतम्‌ । चारित्राचरणोतं कषायना- 
नक्षमम्‌ ॥२०२॥) धर्मोपदेशयीयूपं वतं सतक्षमाधरस्‌ । विश्वनी- 
वद्यापा् मध्यह् योगधारकम्‌ ॥२०४]॥ ईयापथविलोकंतमाहाराथ 
समागतम्‌ | अप्र्यप्तेयपदरक्षभच्छेदनक्रुढारकम्‌ ॥२०५॥ विधप- 
रिथदलयाग धर्माचा्यामिधानकम्‌ । पोदुस्ताः पन्सुनिं ट्र कोप- 
रुणितखो चनाः ॥२०६॥ ( पचिः कुखकम्‌ ) ॥ 

सहयो } नगनाट निष्करति मानमोहविवगितः| केन पापोदयेन त्वं 
छृतोऽसदृषटिगोचरे ॥२०७॥ उजयिन्या महापुर्या यो वैरिविर्मजनः। 




































गोतम्रचरिति। 


नार करनेवाला 8, समस्त प्राणिर्योपर दया करनेवाला द 
ओर वहत श्च दान देनेवारा ३, उसीकफे पास धन मागनेके 
स्यि द्मखोगनजारदीं थीं वने अपना नम्न रूप दहम 
दिखा दिया ॥२०८-२०९॥ तेरा द्देन होना भी मिथ्या 
वा दुरा है ओर तेरा चासन भी मिथ्या! जो मतुप्येरी 
स्तवि करता दै वह भिध्या्टी है ओर्‌ पापी हे।। २९० ॥ 
अरे निटैज!अरे दराचारी ! क्या तूने अपनी ट्जावेचदी 
व्‌ कुठ्चियोमे मी नना क्यों फिरता रै ?।॥२१९॥ 
अरे मूख योगी ! तुन दमारे व्ये अपद्न कर दिया हे । 
इसल्यि अव दमारे कार्की सिद्धि तोकभीदो दी नदीं 
सकती ॥२१२। अभी तो दिन है} दिनम सव पदा अच्छी 
तरह दिखखई देते हँ इसलिये इस अपराक्ुनका एक तु 
हय रातकरो देगी ।॥ २९३ ॥ इसप्रकार उन स्ियोके दृष गचन 
सुनकर भी म॒निराजने अपने हृदयम कोध नीं करिया 





६२ | 





































अभून्नृपो महात्यागी प्राणिनां सुरूपापरः ॥२०८] चवं प्रचरित 
-यावत्तस्मे याचयितु घनम्‌ | त्वया नोऽभिमुखीभूय खयं तावत्मद- 








मितम्‌ ॥२०९॥ त्वदीयं द्येन मिथ्या मिथ्या हि तव गाप्तनम्‌ | 
मिथ्याद्ष्टिनरो बन्त्वां स्तोति स॒ पातकी मवेत्‌ ॥२१०॥ २ निरज 
दुराचारिव्‌ ! विक्रीता क्रं त्वया चपा | क्थ भ्रमसि नग्नस्वं मध्ये 









पिद्धिनिश्ितं न भविप्यति ॥२१२॥ 
सप्रति वतते घल्ल पदाथेददीनप्रद | क्षपायां दरोपिप्यामस्तम्यं तस्य 





दसरा अधिकार । [दद्‌ 


क्योकि वे मुनिराज सथुदर् समान महागम्भीर थे ॥२१४॥ 
रै मुनिराज इस पटनाकरो अन्तराय समन्नफर रोटकषर घने 
चरे गये ओर वनम जाकर योग धारणकर येरपेतकरे समान 
अच्छ अनसे षिरयाजमान दोगये ॥ २१५ ॥ जि्तपकारं 
जटसे भरी हई एृश््ीपर जलख्ती हर्‌ अघन कुर काम नदीं कर 
सक्ती उसीपरकार क्षमा शरण करनेवाखे पुरपक्रे दिये दुक 
वचन छख रीं कर सकते || निपप्र्मर काटे पत्थरका 
मध्यभाग पानीसे नरम नदीं देता उपीयश्नार योगि्योक्रा निमे 


हृदय क्रोधरूपी अग्निसे कभी सदी नल्ता दै।२९७]। तदनतर 
परहा भच धियां राजक समय यनिराजके समीप 


आ ओर क्रोधित हकर अनेक उपद्रव करने कगीं ॥२१८॥ 
एके आकर सनिराजकरे समीप रोना भारम शिया दृषरे 
कामसे धीडित होकर उनके शरीरसे छिपट गईं ओर ती्तदैने 
धुआं कर युनिराजको बूत 8 दुःख दिया। सो शक श है- 
कामसे पीडित जा मनुष्य कोन कौनसे बुरे काम नदीं 


परी चित्ते न गंभीरः सरितपतेरिवापरः ॥२१४॥ अंतरा मुनि 
छता व्याघ्रत्य कानने शमे ! ग यो्ं॑समादाय स्वणाचर इव 


स्थितः ॥ २१९ ॥ क्षमायुक्त्य म्यस्य दुमनवाकृ्‌ करोति भिम्‌ | 
सटिलाद्कनेदिन्या उ्वल्ढनजयो यथा ॥ २१६ ॥ योगिनो निमे 
चित फोषामनिना न दह्यते ॥ रुः्गपापाणमर््यं रि यथान भिदयर्त- 
ऽभसा ॥२१७] ततस्िश्नो सुनी्रति समागत्य मयाधमाः । निवा- 
मासमये कोपाट्पद्रवान्‌ प्रचक्रिरे ॥२१८॥ महामुनिप्तमाप्तने पूकर 
एकया छतः ! तदगे प्रया रिता मदनादुरचित्तया ॥ २१९ ॥ 





















































६8 | 








॥२१९-२२ ० उन सियोके सेकडों उपद्रव करनेपर भी वे 
मानिरान चलायमान नदीं हुए । क्या भरख्य कार्की वायसे 
महान्‌ मेर परैत भी कभी चलायमान होता है १ ॥ २२२ ॥ 
तदनन्तर वे ठीनों दी च्ियां विरह रूपी वदह्धिसे सेतप्त होकर 
अनेक भकारके कटाक्ष करती हई उन युनिराजके सामने 
नेगी होकर नाचने ठगी ॥ २२२ ॥ ओर भोग क्रीडाकी 
इच्छासे दी राञ्यको छोडकर इच्छानुसार चरमण करनेवारी 
वै च्ियां उन यनिराजसे कहने च्गी ॥२२३॥ किजोडइष 
रोके इच्छाससार धूमते फिरते है उनको पररोकम भी कोई 
वैधन नदी होता 1 इस छोक्म भोग करनेसे मोगोकी पाधि 
होती है ओर नगे रहनेसे नैगापन दी गिरता है ।॥ २२४ ॥! 
इसलिये दे युनिराज ! भसन्न ह ओर हमारी इच्छक पूर्णं 
करो \ च्योफि यह मोर्गोकी संपदा चक्रवर्ती, देवेन्द्र ओर 
नागेन्दोसे भी नरी टी है ॥२२५॥ संसारे आनेका फर 


तृतीयया सुनीद्रोऽपि धूम्रव्याह्स्तिः छतः । मदनपीडितः को ना 
कत्य क्रि किं करोति हि ॥२२०]॥ न चचार मुनिः फिचित्तत्छ- 
तोपद्रवेः रातेः प्रल्यकाल्वातेन रं वा स्व्णीचलो महान्‌ ॥२२१॥ 
नग्नीभूत्वा तदा सवांस्ता ननृतुमुमेः प्रः ] विरहवह्विसतत्ताः कय- 
्षक्षेपतत्पराः ॥२९२॥ राज्यस्थानं परितज्य भोगग्ीडनवाच्छया ! 
स्वरिता भ्रमणे रक्ता्ताः प्रोञुरिति त प्रति ॥ २२६ ॥ भ्रमति 
स्वेच्छया येऽत्राऽघुत्र तेषा न वधनम्‌ | भोगेन कमते भोग्य नग्नत्वे 
नयता मवेत्‌ ॥ २२४ ॥ प्र्न्नीमूय योगीद्र | देहि नो वांच्छित 












































देनेवारी ई । जिर सियोका मोग पराप्न नदीं हेता उनका 
जन्म ही व्यथं समञ्नना चादिये ॥ २२९ ॥ संसारकां उत्तम 
फट द्रव्य है जो अनेक प्रकारके भोगोपमोगोको देभेवाख दै, 
दसी भोगोपभोगसे प्राणियोकरो परलोक्मे भी पेता दही वैभव 
प्राप्न होता दै ।॥ २२७ | इ वातकरो ठ्‌ सच समञ्च कि यदि 
त्‌ दस समय हमारी स्च्छको परणं नक्रेमातो मतरे इस 
शरीरकफो चण्डीदे सुखम रख दंगे ॥ २२८ ॥ इसप्रकार ऊद्‌ 

कर ओर फिर भी उनको निविकार देखदःर उन रीनों 
सिने म॒निराजकनो हइथसे उ्गया ओर चण्डी सामने 
खाकर रख दिया ।>२२९॥ तदनन्तर उन्दने उन भुधिसजपर 
घोर्‌ उपक्ग फिया) पत्थर, खक्रदी) युद्धा) खात, जूता आदददसे 
ताढन प्रिया ओर उन्द्‌ यापयी लिया ।॥२३०॥ उस सपय 
वै मनिराज अपने एद्यमं वारह अनुपक्षाओंक्ा चितवन 


।  , ^.) रीरि 1 


फम्‌ | चक्रिदेषद्रनागद्रन लयाज्या भोग्यस्तपदा ॥२२५॥ सतारस्य 
फर योपितत पचाक्षसुखदःयिका । स्रीमोगरहिता येऽत्र तेषां जन्म 
निरथकम्‌ ॥ २२९६ ॥ पतेः सत्फटं द्रव्ये भोगोपमीगदायकरम्‌ | 
तेन सप्राणिनः योपणभनेऽमूत्र वैमवम्‌ ॥२२७]) वांच्छितं यदि नः 





































सत्यं न करिष्य  ,\;¡ | ततो व्यं प्रदाप्याम्स्वहपुश्चदिकापरुखे 
२२८ इत्यचः , {कारं ते ज्ञात्वा चोत्थाय पणिभिः। त 
सवीः सथापयाम; । ट पुरतप्तदा ॥२२९॥ उपप्तग मुनौ चरु 








वै दितवन करने ख्ये किं इस संसारम मनुष्या शरीर, 
योधन आदि सव क्षणस्थायी ई बट नए दोनति है, 
जीवन पानीके बुदवुदाके समान है ओर खम विजटीके 
समान चच रै ॥ २३२ ॥ जव भरत आदि चक्रवतियोका 
ही जीवन नट सेजतादरैतोहे जीद! द्‌ तो क्तिसी गिन- 
तीप नदीं है फिर भटा अपने काय सिद्ध करने द्‌ कसे 
समथ हये सकता है 1 २३३ | भिप्षपरकार चिरतकै द्वार 

पदड़ हए ओर मयभीत इए वृदे कोर रक्षा नदी कर सक्ता 
उसयीपकरार यपरूपी जञ्खके द्वार पकडे हुए शस जीवक्ती कोड 
रक्षा नदी कर खङ्ता, केह नदी चचा सकता ॥ २३४ ॥ 
सगवान्‌ अहृददेवके धिना इस संसार्थ भशणियोक्ा ओर्‌ 
कई सरण यदी दे इसि रे पाणिस्‌ ! द्‌ सात्थान होकर 
भगवार्‌ यत्तदेव री सरण कर्‌ ॥ २३५ }! हे जीव ! 
त्ने द्रव्य) क्षेजर, कार, मव, माव उन पाचों परङारके सार 


सवाकूपारमज्ताम्‌ ॥२३१॥ चणा रखे क्षणस्थावि चजरीरयोवना- 
दिकम्‌ । जीवित बुदबुदोपम्यं जपाददिव रा मता ॥२३६२॥ चक्रिणं 
भरतादीनां जीवित यदि नद्यति | त्वे छिनोपि क्म ओीव क्चमघ्ठ 
कायप्ताधने ॥ २६३३ ॥ रक्षते करयं नीवो गृहीतो यमजह्रभिः | 
अश्ञरण्यो सवैर्मीतो मानोरेणेव मूपक्रः ॥ २३४ | भगवत चिना 
नैव शरण्यं कोऽपि देरिनाम्‌ । अतप्तत्स्मरणे प्राणिन्‌ ! स्रादधानो 


सव त्वकम्‌ ॥ २३९ ॥ पेचविधेऽपि सपार शछनो अमस्त्वनेकशच : | 















































दुरा अधिकार [ द 


अनेकवार परिभ्रमण क्रिया रै तथाञग्र मी त्रस स्थावर 
योनिवोपं त्‌ सदा परिभ्रमण क्रिया करतादै। २३६॥ दह 
जीव {तृ इस संपा रतजयको प्राप्ठ करमेमं अघावधान 
क्यो होरा ह ?अब तू रतलत्रयको सिद्ध करने दी मनक्रो 
स्थिर कर क्योकि इष संसारक नाश रलत्रयपे ही दोतारै 
॥ २३७ ॥ रे आल्मन्‌ { इश्र संसारम परिभ्रपण करता हज 
त्‌ अक्रेखाद्री कर्पाक्रा कर्ता है ओर अश्चेखा दी सुख दुःखश्न 
भोक्ता र । मद बन्धु आदि सव पुक्षमे भित्र ह २३८ ॥ 
हे आत्मन्‌ ! अरप स्थावर योनि्थोभे तुश्च अकेखा दी जन्म 
छेना पडता हे ओर अके दी गरण करना एड्ता है इस- 
च्वि कर्मपट कल्ङ्कते रहित पेसे सिद्ध परेष्ठम दीतू 
अपने मनक्नो निश्वख्क्रर यथोव्‌ उन्दी ध्यान कर ॥२३९॥ 
टस जीवते कय भिर, क्रिया भिन््‌है, ईद्रियो क विद्य 


भिन्न ओर करीर भी भिनहे, फिर भाई बन्धु आदि 

































चसे र्त्र छाभतः | स्थिरीकरुर मनः सिद्ध तेन तन्नागनं 
भवेत्‌ ॥ २३७ ॥ भ्रमन्‌ चेतन ¦ सपार एकः कतीति कर्मणाम्‌ ॥ 
धत्सखदःखयोर्मोक्स्येको भिननप्तु वांधवाः ॥२९६८॥ व्रप्तस्थाव्‌- 
रयो्त्यी जन्भन्येकोऽप्नि चेतन | अतो निने सिद्धे हदयं त्वं 
स्थिरीक्कर ॥ २६९ ॥ अन्यत्करम क्रिया अन्या ईन्दरियविषया परे | 


जत॒र्न्यश्र कायोऽन्थो बधवाचा करि ततो ॥ २४० ॥ जीवादि 













चीज जडरूप रै ओौर त्‌ ज्ञान, द्धन, छख, वीर्यमय ₹ तथा 
कर्मरहित शद्ध रै इसयिये हे जीवे ! व उसी द्ध आस्माका 
ध्यान कर ओर उसीका जप क्र ॥२४१] यह शरीर मांस, 
दड़ी, रुधिर, विषा, सुच, चमडा, वीयं आदि महमा अपवित्र 
षदाथेसि घना हृ दै इसध्यि हे जीव 1 त्र इसमे व्यथ दी 
च्यो मोहित द्ये रहा रै॥ २४२ \॥ भगवान सिद्ध परमे 
कर्मोसि रहित है, निराकार रहै, सवं तरहकी अपदित्रतासे 
रहित है, ज्ञानमय है ओर सयस्त दोपोसे रत्ति हं ऽसय्यिये 

हे प्राणिन्‌ ! त पेसे सिद्ध परमेष्टीका स्मरण कर ॥ २४३ ॥ 
निसथरकार नावे चरि होजानेसे उसमे पानी मर जाता ह 
उसीप्रकार मिथ्या, अधिरत, कषाय ओर योगो जीवकः 
कर्मोका आद्य सेता स्दता रे ॥ २५४५ || जिसपर नामं 
जख भर जानेसे वह नाव सथरम इ जाती है उसीपरकार 
एर्माका जद्धव रोनेसे यह्‌ जीव भी संसासयड्य जातादै 
साटिये हे जीय ! दमेफि आद््से सवथा रदित रेसे सिद्ध 
` परगेष्टीका रमरण कर } २४५. ॥ जिसपरक्षार नायका चदि 


सर्व॑तोऽन्यस्त्व ट म्यिहीःसुखात्मक. । आत्मध्यान जपातप्त्व कमा 
तीतो निरभ्न. ॥२४१॥ माप्तास्थिस्क्रदन्मूरचर्मगेहमये धवम्‌ | 
काये शुक्रास्प्तमूते जतो ! रज्यत्नि कि वृथा ॥ २४२ ॥ कर्मातीतं 
निराकारं सवीुचिविवभितम्‌ | सिद्धं मनस्व मो प्राणिन्‌ । ज्ञानरूपं 
निरंजनम्‌ ॥२४३।॥ अविरतव पायेश्च मिथ्यात्वयोगकैसवे ¡ कमौस 
वोगिनामन्धो नावां रप्रयेथासत्ताम्‌ ॥२४४॥ आसवादन्डते जीव 
 भप्ारेऽग्यो च नोर | जलगमाद्धनातस्त्वं॑सिदमासदवर्ितम्‌ 



















































दूसरा अधिकार । [ द 


चन्द कर्‌ देनेमे फिर उस्म पानी मदीं आ सक्ता उसीग्रकार 
केकि आमेके कारण पिध्याल) अविरत, आदिका याग करं 
देने ओर ध्यान चारित्र आदिक धारण करनैसे आति हृष 
कर रुक जाते रै । इसीक्रो सेबर क्ते है ॥२४६] सेवरके 
होनेसे ही यह जीय मोक्षस्थानमं जा विराजमान होता दै 
इसलिये हे जीव ! तू अपने शद्ध चैतन्यखसरूप आत्माका 
स्मरण किये विना केवर अपने शरीरम दी क्यो मोहित दता 


क 


ह १ ॥ ५४७ भै तप ओर ध्यानसे जो पटेके इकडे किये 


रै 































गतिं प्रवाति वै । सुह्यस्यतः कथं स्वग 'चिद्पस्मरणं विना ॥९४५॥ 


तपरोध्यानयटेनापि पूर्वप्रबद्कर्मेणाम्‌ | या निनरा हिधा मापि 
सविपाकराविपाकतः ॥ २४८ ॥ कर्मणां सेक्षयत््े्ट पदं यास्यति 


क्षयान्नौषौ त्वमतः कुरु निनराम्‌॥२४९॥ ऊध्वनरः 








७० ` गोतमचरिज ¦ 





॥ 8 


कोई यलुप्य खडा चये जाय; वह अपने दोनों पेर फट छे 
ओर दोनों दाथ कमरपर रखे तथा उसका मस्तक न दौ उस 
समय उसका जेता आकार दोता रै दीक वेसा दी जाकार इस 
लोकका दे! यह टोक अङ्रत्रिमहै, किसीका बनाया हया नीं 
है ॥ २५० ॥। यह खोक चौदह रञ्ज्‌ ऊचा है ओर्‌ तनसा 
तेताटीस रञ्‌ धनाकार है। हे जीव ! इव रोके त व्यये शै 
क्यो परिश्रमण कर रदा र ? ॥२५१॥ उस संसारम मन्य 
होना अयन्त किन ₹ं फिर मतुष्य दोना 
ठेना, मोक्ष जाने योग्य काल्मे उत्पन्न दोना; अच्छे कुलम 
जन्म छेना, यच्छी आयु पाना आदि उत्तरोत्तर ॒दुटम हं । 
इन सवके प्राप्न हेते एं भी रतजयकी भ्रानि होना अवन्त 
दुटेम है ॥२५२]। दे जीव ! अपनी इच्छाको पूणं करनवारे 
ओर चिंतामणि समान सुख देनेवारे एेसे रत्नचयको पाकर 
त न्यथेरहीक्योखो रह द! सको पाकर शीघ्र दी अपना 
कस्याण क्यों नदीं करता) ।। २५३ ॥ यह धमे अर्हिसारूप 
एक प्रकार दहै, युनि श्रावक्के मेदसे दो भकार ३, षमा, 


मादय आदिक भेदसे दश्च प्रकार दे, पांच महाव्रत पांच समिति 


त्रिमो न के. छतः ॥२९ ०] उर्वैश्चवुरशो रञ्जुषेनाकाररातन्रयम्‌ | 
त्रिचत्वारिंशता साड तत्र भमत्ति किं सुधा] २९१ ॥ भन्यत्वं 
चृत्व्तेत्र कारोच्नन्मसुस्थिति" | दुटमे ते क्रपात्सत्सुवोधं तेप्वपि 
दुरुंमम्‌ ॥२९२॥ वोधे प्राप्य कथ जतो ! त्यं गमयसि वै व्या | 
वाख्त सुखदातारं चितामणिमिवापरम्‌ ॥२५३॥ एकविधो व्रषो 
जनो विषे द्चषा मतः | जयोदशविधश्चापि वहुधा तमेब्तः 




































दसय अधिकार । [७ 


तीन गुधिके मेदसे तेरह प्रकार दै ओर तोके मैदसे अनेक 
प्रकार रै । २५५] धमके भरसादसे अल्पके परिणाम छद रेति 
है) यद्ध दोनेसे जता प्रबुद्ध देता है ओर प्रबुद्ध शेनेपर रत्न- 
तयरूप युद्ध आत्मामं स्थिर दयो जाता दै ।२५५॥ वे युनिराज 
इसप्रकार बारह अनुभरेक्षाओंकरा यिंतवन करमे मे अर्‌ अयन्त 
दुःख देनेवाे उन स्ियोके कयं इ उपद्रको उन्न फुखभी 
नहीं मान ॥ २५९ ॥ सदेय होप ही उस उपद्रवको व्यथं 
समब्मकर ओर जायेवारे लोमक उरसेव तीनोदी द्खियां 
भाग गई २५७ वमेक्रो प्य करनेवारे वे भव्य मुनिराज 
पनको निश्च फर्‌ ओर आल्वध्यानम्‌ तत्पर होकर उरीप्रकार 
वहीं विराजमान रदे ॥२५८॥ तदनतर वहापर वहुतसे भव्य 
श्रावक आगये ओर उन सवने मन वचन कायको छदता- 
पर्वक्र जल चैदन आदि आये दरम्षोसे उन सुनिरानकेणे पूना 
की ॥२५९॥ उन म॒निराजका शरीर तोक्षाणद्योदीरदहाथा 
परन्तु उपद्रथके कारण उनके सव शरीरम घाव दोरदैथे 


॥२५४॥ धमात्पुसो विद्युद्धिः स्यात्तस्याश्रात्मपरबोधनम्‌ । तस्माद्‌- 
टग्वीयैचिटटूपे स्वात्मरूपे स्थिरी मव ॥२५५॥ सुनिश्चित त्वुप्रकष 
हाद भावयन्न हि! उपद्रवे मनुतेस्म तत्छृत दुःखदायकम्‌ ॥२५६॥ 
त्यूषेऽथ नाकीर्णे नष्टासतिस्लोपि योषितः | मानवभयतो ज्ञात्वा 
निरभकसुपद्वम्‌ ॥ २९७ ॥ योगी तथेव संतस्ये स्वात्मध्यानेषु 
तत्परः ! निश्रठमानसो सव्यः कर्मणां क्षयक्रारकः ॥ २९८ ॥ ततो 
भव्यजनाः सये समागदय स॒नीश्वरम्‌ | त्रिश्चुदय। पूनयामासुरटद्रव्येन- 
लादिभिः ॥२५९९॥ ते चित्त क्ञापयामासुरुपद्रवितयोगिनम्‌ | बण 





















































भव्य जीने अपने हृदयम उन युनिराजका उपद्रव सम 
छया थां | २६० |] सज्नन पुरुषं दियोके कराक्षोसे कभी 
चायमान नदी होते है । क्या मेरूपवैत प्रखयकार्की वायसे 
चायमान हो सक्ता रै? कभी नदीं ॥ २९१ | संसारम 
मदोन्पत हाथि्योँको वांधनेवारे भी वहूत ईै ओर सिके 
मारनेवारे भी वहुत है परन्तु जिनका मन द्ियोमं नही विका 
है एेसे पुरुष संसारम वहूत थोड है ॥ २६२ ॥ उन स्योने 
उन सुनिराजपर जो घोर उपसगे किया था वह अदन्त 
दुःखडायी था ओर उत्से महापापका वैध हंजां था } उसी ' 
पएपक्मेके उदये उन तीनो श्रयो कोढदो जयाथा 
॥ २६३ ॥ उन तीनांकी ह बुद्धि डदि दोगई धी, वे सदा 
पापकम ही रमी रहती थी, सव खोग उनकी निहा करते थे 
ओर बे सदा महा दुखी रहती थीं ॥ २६४ ॥ आदु समाप्त 
होनेपर बे रोद्रध्यानसे मरी ओर सव इकडे ए पापकर्मोके 
उदंयसे बे पांचवे नरक्मे पहुंची ॥२६५॥ वापर उन नारकि- 


सव्याप्तसवोगे मोनिन क्षीणविग्रहम्‌ ॥ २६० ॥ वधृकटाक्षनु्ोपि 
चरते न हि सज्जनः | महान्‌ स्वणाचरः कि वा प्रलयकार्वायुन। 
१२६१॥ मत्तेमवंधने दक्षाः संति तिहवधेऽपि ना । विक्रियते मनो 
येषां योषिति विरलाप्तके ॥२.६२॥ सुनिधोरोपसर्गण सेजातप्रसेरे- 
नप्ता | ताः कुष्ठिन्यः समाजात भूरिदुखपदायिना ॥ २६३ ॥ 
ङुधिषणाप्तमाकीणोः कुकमैनिरताः सदा । चिश्चननविनिदिन्यो 
नातास्ता इःखपूरिताः ॥२६४]॥) ततः आयुक्षये मृत्वा प॑चमे नरके 




























































थन (दुःख देना) पीडनः; तापन ओर ताडन आदिक दुख वे 
नारवभे सदा सहन करते रहते थे | २६७ ॥ उप्णवायु वा 
शीतवाघरुसे वे सदा पीडित रहते थे ओर भूख प्याससे सदा दुःखी 
रहते थे । उनका यवधिङ्गान दो कोस तक था, उनके भरी- 
रको ऊचाद्‌ एकसोपचीस हाथ थी, आयु सत्रह सागरकी 
थी, वे सव नधुसक्र थे, भयानक उनका शरीर था, ये निद्यी 
थे, धमक्रा रेश्चमात् भी उनम नदीं था, वे सवसे ईष्यो करते 
थे) देखन घडे य्क्र थे ओर्‌ अहस सदा मार मार दी 
कहा करने ये ॥ २६८-२७०। आयु पूणे होमेपर बे नारकी 
वहांसे निकरे भौर अनेक दुःखोसे भरे हृए तथा परस्पर एकं 

दुसरे साथ विरोध करनेवारे शरीरम उत्पत दए ॥२.७१॥ 


गताः | र्रध्यामेन तापितः सामवायिक्करमणा ॥२६९॥ तत्रापि 
पंचधा दुः ते सुनते नारकाः । रृप्णलेरयाः पदा क्रूराः करोष- 
ज्वलितिमानसाः ॥२६६॥ वधनं छेदन खेदं वंधनं च कदथेनम्‌ । 
पीडनं तापने नित्यं सहतेप्म स॒ताडनम्‌ ॥ २६७ | उप्णशतर्वा- 
-ताम्यां पीडते ते निर्तराः । क्षत्िपाप्राप्तमाक्ीणोः कफ्रोशढयाव- 
-धीक्षणाः ॥२६८]) सहितं पंचर्विश्चल्या श्तहस्तमम वपुः | सत्तदश्च- 
जलध्यायुर्दध्यप्ते पंडेदकाः ॥२९६९॥ अतिरौद्रा दयाहीना धमेरव- 
विवभिताः,| मारमरिति जल्पंति मत्परिणः फुदरेनाः ॥ २ 
ततस्ते नारकास्तस्मादायुश्षये -विनिःत्ताः । अनेकदुःखपतकीणीः 




































७४ 1 गोतप्रचरिति 1 


उन सवने एक्वे दी कर्मोकरा वंध करिया था इसय्िये अनुक्र- 
मसे वे सव विद्धी, सुरी, कृत्त ओर युर्गीकी योनियं 
उत्पन्न हुए ॥ २७२ ॥ वहांपर वे रातठिन पाप उत्पन्न करते 
रहते थे, अनेक प्रकारके दुःख सहन करते रहते थे ओर 
अनेक जीवोकी हिसा करते थे ॥२७६। पे उच्छिष्ट भोजन 
करते थे, परस्पर छ्डते थे, धरर फिरते थे ओर घरथर 
मनुष्य उन्ह मारते थे ॥ २७४ | सद्रध्यानसे जीर्बोको 
नर्कैगति होती ३, आतध्यानसे तियचगति होती ३, 
धम्यैध्यारसे मसुष्यगति तथा देध्रमति हेती रै ओर चङ्क 
घ्यानसे जीवोको केवरङ्ञानकी भराप्नि होती दहै । तथा केवट- 
ज्ञानसे सदा रहनेवाखा परकारशमय ज्ञानमय) मोष्चस्थान प्राप 
होता हे ।॥२७५-२७द॥ जो दुष मनुष्य शांत चित्तको फरण 
करनेवारे युनिराजपर्‌ क्रोध करते दँ वे नगक जाते रै फिर 
भखा जो दष्ट उनपर उपसगे करते ह उनकी तो वात दी 


परस्परविरोधिनः ॥२७१॥ विड।ररुकरशानक्ुङुयनां मवावङिम्‌ | 

अनुक्रमेण ते प्रापुरेकत्र कर्मवधनात्‌ | २७२ ॥ तत्र तेऽह्निदे 
पापसुपाभयेति निभैरम्‌ । सहते दुःखसंदोहं कुति जतुर्हिसनम्‌ 
1२७६॥ खादति चा्नशुच्छिषटं परयुद्धते परस्परम्‌ ! मानवताडनेनेव 
संभ्रमेते गृहे गृहे ।॥२७४॥ रोद्रध्यानेन जीवानां दुग तिजीयतेऽनिशम्‌। 
तिरश्चां गतिरार्तन नरदेवगतिवृषात्‌ ॥ २७९ ॥ पराप्यते केवलज्ञान 
श्छछध्यानेन जतुभिः । तस्माद्धवेच्छिवस्थानं ज्योतिमयं सनातनम्‌ 
॥२७६॥ सुनिम्यः शांतचित्तिम्यो ये क्रुध्यति कुमानवाः | ते नरके 
भनारयेते किमु तदुपस्तगिणः ॥ २७७ ॥ जिनेद्रगुर्याखाणं चिदं 

































स्तुति करनेवाखे स्वगेमं जाते २७८] तदनतर हे राजन्‌ ! 


आयु पणे होनेपर वे तीनों सुभियां वड कसे मरी सो ठीक 
टी दै-एवं पाप्कमफि उद्यसे जीवोको प्रत्येक भवम दुःख 
दोता ३ ॥२७९॥ वे तीनों दी मरकर पमेस्थानोसे सुशोभित 
एसे अव्ती देशके सीय नीच छोगोसे बसे दए क्रिस 
कुटंवीके घर कन्याएं उत्पन्न हुई । उस कुटंवीके घर पिता; 
जवाई, ओर पुत्र थे तथा वे सथ म॒गियां पाडा करदे थे ॥ 
>२८०->८१ | उन कन्यायोके गभमं अते दही धन सव 
नदी गयाथा, जम्मदोतेदी मतं सव यरम्‌ थीं 
ओर फुरेवके सव छोग मर गये ये; केवल पिता रहं 















गया था वरी उन्दं पाछत था॥ २८२ | उन कन्यास 





कार्या न पंडितः | अथोग। निदकात्मानो बर्जत्य्वमर्निदकाः ॥२७८५॥ 
अथ ते ककय भूप ! क्टादायुश्षये ताः} पूरवपापविपाकेन दुःखिनो 
हि भवे भवे ॥ २७९ ॥ अवंती नाम सदेश धमेस्थानविराजितः । 
समीपे तस्य षोषोऽस्ति नीचजनसमाधवृतः ॥ २८० ॥ तेत्र त्रयः 
समानाताः कन्याः कुटेविनां गृहे । पितजामातरपुत्राणं कुकुख्वृद- 
पाठिनाम्‌ ॥ २८१ ॥ ताप्तां गभं गतं द्रव्यं मृता जन्मनि मातरः ( 
कुटेचिनां क्षयो जातो वर्ते सह पिभिः ॥२८२॥ एका काणा 
प्रा सजा दयामवरणा वृततीयका | सुन्युपस्तगेनायेन जातस्त इुःख- 















गीतपचरित्र 





७६ . 


थी  मुनियोको घोर उपसग करनेके पापसे पे सदा दुःखी 
रहती थीं '। २८३ ॥ उनकी देह मखी हई थी, आख षीटीं 
थीं, ताल ओढ जीभ सव नीरी थी, नाक ठेडी थी, पेट वहत 
वडाथा, दांत द्रद्र थे) पेरमोटेथे, रीरभी मोद यथा 
स्तन विषम थे, दाथ छेष थे, ओट रवे थे, वाल दच्टीके 
समान षीरे थे, आवाज कौएके सपान भी) परेम उमया दी 
नदीं, उनकी महे मिरी हरै थी, वे सदा ट बोला करती 
थी, हूत दी क्रोध करती थी, अनेक दोपोसे अधी (विचार- 
दीन) हो रदी थी, अनेक रोगोसे पीडित थीं, उनके नगरम 
नाते दी समस्त नगरमे दरगय केख जाती थी सो टीकरी द्‌ 
पापकमैके उद्यसे इस संसा व्या स्या नदीं होता हे) षे 
तीनों हो उच्छिष्ट भोजनोसे अपना पेट भरती थी, चिथडोसे 
शरीर ठकती थी, ओर दुःखदारिद्रसे खडा पीडित रदती थीं 
॥ २८८-२८८ ॥ वे तीनो ही वदसुरत कन्याएं असुक्रमसे 
वहृकर तरुण हई ओर उन्दी दिनों उनके पूर्वै पापकमेके 


पूर्तिः ॥ २८३ ॥ शष्केदेहाश्च पिगाक्षया नीलतारोएटजिहुकाः | 
वक्रनापो महात॒दा विरख्दश्चनास्तथा ॥ २८४ ॥ स्थूरुपदाश्च 
दीषाग्यो विषमस्तनधारिकाः | ह्वहस्ताश्च लेबोष्टयो हरिद्रासतनू- 
रुहाः ॥२८९॥ काकरवा गतस्नेहाः संरूढाः सहति श्वः } सय- 
हीना महातीत्रा दोषाधा रोगपीडिताः ॥२८६॥ ताप्तां चरणद्चरे 
नगरसुद्टस मवेत्‌ | यन्न पापोदयेऽश्रेयो जायते भवि तच्च किम्‌ 
२८७] उच्छिष्टभक्तवृदेन जठरं पूरयति ता। खडवखपिघानांग्यो 
इुःखदारिद्रपीडिताः ॥२८८॥ अनुक्रमेण तारुण्यं सप्राप्तास्ताः प्रघ, 



























































दसरा अधिकार | [ ७७ 


उद्यसे उस देशम दुष्कर पडा ॥२८९॥ इसीटिये भूख प्या- 
ससे दुःखी हू, अयन्न दुर्र ओर दराचार रनम तत्यर 
एसी वे तीनों कन्याएं पिदेरके स्थि निकटं ॥२९०॥ वे 
मानम सदा परस्पर ख्डती हई चल्तीं थी, साथमेनतो 
उनके पासं कु खानेको था ओरन चन्दे टना जभिमान 
धा} >+१॥ पापक्रमं जव अपना फर देने छखगता है तक्ष 
गख, सुंदरता, पर, धान्य, भोजन आदि स्वन श्चे जाति 
॥२९२॥ य तीनों कन्याएं अनेक नगररोमिं श्रयण करती ष 
ओर छोगोसे पांगती खाती हई अनुक्रमसे इस पुष्पपुर 
नगरम आयटुदी हं ॥२९२)) इस वनम मुनि ओर वहुतसे 
खीगाको देखकर धन मांगने चयि यहां आई ई ॥२९५ 
यद्यपि इनका शरीर महिन ह तथापि टन्दने प्रसन्नचित्त द्ये 
मुनिक्रे पाक्त आक्र नमस्कार किया हं ॥२०५॥ है राजन ! 




































त्सिताः | तदा दि उभिक्ष जात पूर्वेपापविपक्रतः ॥ २८९ ॥ तदा 





तत्पराः ॥२९ ०॥ करटं पथि कु्वलप्तागच्छति निरतरम्‌ । पाथे- 
यटवप्तहीना खलामानपरिच्युताः ॥ २९१ ॥ भिपाकाभिमु पाप 
यदा अतोः प्रजायते ! तदा सुख सूपं च गेहं धान्यं न भोजनम्‌ 
]} २९२ ॥ कन्याः तिसः परिभ्रम्य नगरपुरपत्तनम्‌ | ऋमात्पुष्पपुरं 
- ्ार्याचयलयो जन जनम्‌ ॥ २९३ ॥ अथारण्ये समालोक्य सुनि- 
मानवतैचयम्‌ | इमाः समागताः राजन्‌ वञुयाचनदैतवे ॥ २९४ ॥ 
मुमेरतकरमागल नमस्छल्य पगयणाः | बभूवुस्ता मखाशुपता विकचा- 
ननमानपाः॥२९९॥ अनार्चतेऽत्र सप्ते जननमृत्युसंङुरे । कस्मिन्‌ 














यह संसार अनादि अनंत है, इसमे यह जीव सदा जन्म मरण 
करिया करता दै । इसमं श्रमण करते हृष्‌ जीव कर्मोक्षे उदयसे 
न जान क्रिस भवम मिट जाते दं ॥ २९६. ॥ दे राजन्‌ ! इस 
संसारम पापी जीव चारो गति्योमं अनेकं भक्ारके दुःख 
भोगते रहते है ओर पुण्यक्रभेके उद्यसे स््र्ममोक्षफे सदा 
रहनेवाखे सुख भोगते ₹ }। २९७ ॥ नि सयक्रार बवादल्की 
गजना सुनकर मोर प्रसन्न दोषे द उसीपक्रार युनिराजके 
गुखसे अपने भवांतर सभूनकर घे तीनों कन्यां धसन्न ह 
{२९८ हे राजन ! यह्‌ श्रेए धय एक कस्पटक्षके समान रे ! 
सम्यग्दरन दी इसको मोदी जड ई, भगदाच भिनेन्दरदेवके 
यचन दी इसकी मोदी पीड रै, श्रे दान स इसकी गख 
है, अर्िसादिक त्रत द्यी पत्ते ह, क्षमादिक युणदी कपि चा 
नये पत्ते है, रन्द्र चक्रवती आदिकी विभृति री इसके पुप्प, 
श्रद्धारूपी बादर समूदसे दही वह सींचा जाता दै ओरं 


भवातरे जीवा भिरूति कमेयोगतः॥२९६॥ चतुग॑तिभव दुख लभते 
किलिविपान्नराः । सोस्य सुरृत्तपाकाद्ि नित्य स्वर्गापवर्गयोः ॥२९५७॥ 
ताः स्वमर्वांतरं श्रत्वा युनिरानमुखत्तदा | जहपुः द्ये दं 
केकिन्यो वा धनारवम्‌ ॥२९८] सम्यक्तवस्थुलमृखो भिनवरवचन- 
सधयधःमुदान, साखोऽदिसापिपन्न' सुगुणकिप्तख्यः चक्रचक्रयाप्ति- 
पुष्पः | रुच्यभोघृन्दसेको सुनिवरनिचयद्धिजराजपरसेव्यः, स श्रेयः 
-कस्यकशाखी प्रभवतु मवतां सुक्तये मुप ! निलयम्‌ ॥२९९) 
इतिश्रीमडराचा्यश्रीषरमचद्रविरचिते श्रीगोतमस्वाभिचरिते 

' कुटनिकेन्यासवांतरवणेनं नाम दितीयोऽधिक्रारः | 













































तोक्तय अधिक्रार । [ ७६ 





दुसप्रकार मंडखाचाये श्रीधर्मचद्र विरचित श्रीगौतम- 
स्वामीचरितरिमे कुरटम्बी कन्या्कि पूर्वमव वणैन्‌ 


करनेवाला यह दूसरा अध्याय समाप्त हुअ। 
नन अ~ 


अथ तीसरा अधिकार । 
तदनन्तर संसारसं दुःखोसे भयभीत हई ये तीनों दी 
कन्या उन युनिरानको आ्नदके साथ नपस्कार कर तथा 
उनकी स्ति कर उने पाथना करते छग | १ ॥ वे कहने 
ख्गींकिरे भ्रमो! हे मुनिराज ! मुनिराजणे उपस्से हम 
मातापितासे रहित इई ओर भवर म्यं दमने दुःख पाया॥२॥ 
हे भुनिरान ! दे स्वापिन ! इस सप्षारशूपी अपार सयुद्रमं इवते 
दए सरत इमी प्राणिवोकोो पर कर्‌ देनेके लिये आप जहाः 
जके रणानि ई ॥३॥ है सार जीद परम भित्र! पिरे 
भवेय दयते जो पहा एप किया र यवर उसके नाश करनेका 
उपाय वतदखहये ।॥ ४ ॥ द यनिगल ! जिस व्रतरूपी ओष- 


योगय कोयेययिजयानययिोभिययनिनयेििकोननिनकिगोषयोष्ययोष्यनेषयोरयोगेवनयेणोिषेनाणयन्ेनिनयोन चरणके गये शि कणाण्णेगायययेः 


अथ छुटे'वनां कन्याः प्रोचुभति मुनीश्वरम्‌ । स्तुत्वा नत्वा 
च साने ससत्िमयक्रपिताः। १॥ मद्ययोगिन | वरय जाता दुःखिन्यो 
हि शवे भवे! युनीद्रःयोपसतगेण मातृपित्रादिवभिताः ॥ २॥ ससा 
रापारपाथोधिमज्जता विश्वदेहिनाम्‌ | इःखिनां तारणा्यापि पोतायसे 
सने ! प्रभो! ॥ ३ ॥ पूवेभवातरेऽस्माभियदष पमुपामितम्‌ । उयार्थ 
तप्य सा्चाय कुर्‌ परममित्र } भो ॥४] पापविपानि नदयति येन्‌ 
















































८०" 


णि िोिकिनोकोिणोण गिण 





लछोगोको वतदखछाह्ये ॥ ५ ॥ तदनतर वे मुनिराज उन कन्या- 
ओं शम वचन सुनकर ओर उन्दं निक्रट भव्यं समञ्चकर 
मीदी बाणीसे कहने खे ॥६॥ कि हे पुत्रियो ¡ तुम छ्न्ि- 
विषान वरत करो, यह्‌ व्रत दी कमेरूपी श्ञंको नान्च कर- 
नेवाडा है ओर संसारसरूपी सथद्रमे पार कर देनेवाद रै 
| ऽ ॥ इस रुन्िदिवान त्रतके पाटन करनेसे सवे म्मे 
उत्पन्न हए पाप क्षणमरमे नए हो जाते ह ओर मोक्षके अनु- 
पम्‌ सुख पराप होते है फिर भ्य ई चक्रवती आदिकी षियु- 
तिक्तो वात दी क्या है) ८] युनिराजके ये वचन चुनकर 
वे कन्याएं कहने गीं कि हे स्वापिन्‌ ! यह व्रत फिसपकार 
करिया जाता ३, ओर इसका सुनिथित फर पठे किस भव्यने 
प्राप किया रै? ॥९॥ इसके उत्तरं पे युनिराज कहने खमे 
फ हे पुत्रिय ! इपर त्रतकी षिधि सुनो} उसके घुने मात्रसे 
मनुष्योको उत्तम मुख पराप्त हेवा दे ।॥ १०॥ मोठ प्राप्न कर- 

नेकी इच्छा करनेवारे भव्य जीवको यह्‌ चत भादो ओर 


व्रतोषधेन वे | अथ तदद्भुतमस्माकं कथय मो सुनीश्वर ! ॥९॥ अथ 
महासुनीद्रोऽप्तो जगाद मधुरां गिरम्‌ । ताप्तां ञ्चुम वचः चत्वा 
जञात्वा चापतन्नमव्यताम्‌ ॥ ६ ॥ वालाः कुरुत भो पुच्यश्चार रुन्धि- 
विधानकम्‌ | कमौरिनाकशषने दक्ष भवप्तस॒द्रतारणम्‌ || ७] विश्वमवार्जितत 
- फापं नेयते येन तत्क्षणे | प्राप्यते मुक्तिपरौल्य रक्रादीनां तु का 
कथा ॥ ८ ॥ इत्याक्ण्य पुनः प्रजुः स्वामिन्‌ ! तत्छछियते कथम्‌ | 
अस्य फर पुरा प्राप्त केन भव्येन निश्चितम्‌ ॥ ९ ॥ ततोऽवीत्ु- 







































चैत इन दोनों मदीनोके श्कपक्षके अत्के दिनीम करना 
चाये ॥ ९९ ॥ उस दिन सव शररीरको शछद्धकर धुले इए 
धोती दुपटा पहनने चाहिये ओर युनिराजके सभीप जाकर 
तीन दिनके यिय सीदत्रत (ब्रह्मचयं) धारण करना चाहिये 
| ९२ ॥ मन, वचन, कायकी य॒द्धतापूवंक प्रोषधपुैक तेल 
करना चाधिये क्योकि यष्‌ प्रोपधपूवैक उपवास दी गोक्षफख 
देनेवाखछा हे ओर इसे समस्त क्म नष्ट होने ष्र॥ १३॥ 
अथवा यदि श्क्तिनदोतो फिर एकातरसे इद प्रतको 
करना चादिये (१२ का एकारन १३ फो उपवास, १५को 
एकालन ५५ को उपवास, पडवाको एकारन ) क्योश्नि जैन 
विद्रानोमि त्रत दी शीघ्र स्लगफछ देनेवाख वतखाया ह।॥९२।॥ 
यदि इतनी भी शक्ति नदौ तो फिर अपनी शक्तिके अघ्रुषार 
नितना करिया जाय उतना दी करना चाये बयो शक्तिके 


नोष्णता भा गग्नगवष्यृषय्नीषाकयानाष्याग 


निर्वाते पुष्यः श्रृणुत तद्धिधिम्‌ | तस्यक्रणेनमात्रेण सत्सु नायते 
नृणाम्‌ ॥ १० ॥ सासे माद्रपदै चेतरस्वेतपक्षे पुरा दिने | इद व्रतं 
प्रकतव्यं भन्येमुक्तियियासुमि : || ११ ॥ विश्चाग निमी धार्य 
घौर्तावरं हयम्‌ | संगृहीत्वा सुनेरते शीरव्रतदिननच्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 
करव्ोऽ्टोपवाक्तो हि मनोवाक्घायश्युद्धितः। विश्ववमक्षयप्राप्ते सुक्ति- 
फारप्रदायफः ॥ १३ ॥ एकांतरेण वा काय त्तं शचक्तिपरिच्युतः । 
स्वगीफर्परदं शीघं प्रोक्तं जनविदांयरः ॥ १४ ॥ स्वगक्तया क्रियते 


ह गीष 


१-पुदी १२के हिन एकारान, १२-१४-१५ को उपवात्त 
सरीर पडवाको फिर एकस्षन इप्को अषोपव्राप्त वा आस्वारका 
मोनन याग कर देना कहते दै | 























































८२ 1 गौतमचसिरि। ` 


अनुसार क्षिया हया त्रत ॒निप्फर कभी नहीं दोता । इन 
तीनों दि्नोतक जिनमंदिरम दी शयन करना चाहिये ॥ १५॥ 
श्रीवद्धषानस्यामीक्रा भरतिषिव स्णपन कर इक्षुरसः, दृध, दही; 
धी ओर जङ्से भरे हए छभोसे अभिपेक करना चाये 
।।१६।! तदुदतर पापो नाश ूरनेके लिये मन वचन कायक्रो 
स्थिर कर जछ, चंदन आदि आने द्रव्योंसे भगवाच्‌ ब्रद्धमान- 
स्वामीदी पूजा करमी चादिये ॥*७। फिर द्घुदधिको नाश 
करनेके छि श्रीसर्ज्ञदेषके युखारर्धिदसे जतन इर श्री- 
सरस्यतीरेषीश पूजा यक्तिपूवैक्र करनी राहि ॥ १८ ॥ 
तदनतर स्ुनिगजकैः चर्णक्मशद्य सेप्रा करनी चाहिये 
क्योक्षि गुह्या पपल्पी दक्षो फो नाश करने निये कुञरके 
समानः दै भौर सषाररूपी समुद्रे षड इए जीदोरूो पार कर 
देनेके सिये साधके समान ह ॥१२॥ उन दिनों मनको 
 निश्चरएर भक्तिमूवक्र तीनो समय सामयिक करना चाहिये 

क्योकि सामायिक ही आते हए कर्मगे रोग्रनेम समथ रै 


पनगागा `येना भगो शम 


यत्तन्निप्फर न हि जायते | यावदिनत्रय रथ्या करनैव्या निनमदिरे 
।१९॥ ीवीरनाथविवस्य स्नपन क्रिपरते मुदा | इ्षुधुघ रतदग्धदधि- 
वारिभरनेधट : ॥१६॥ ततः पुजा प्रफमव्या वीरस्य स्रिलादिभिः | 
हष्रक्राय र्थिरीरुल इष्छतनाशहेतवे ॥१७]} ततो जेनागमध्याची 
क्रियने मक्तेपूवक्रम्‌ | स्वज्ञयक्र नात्य ङूमतिनाशदधेततरे ॥ १८॥ 
गुरुक्रमाबुन मेव्यं॑पपुहुमङटारकरम्‌ | मववाद्धिपतञतुमसुत्तारण- 
नोततमप्‌ ॥१९॥ समायिकर प्रक्षेव्य त्रिपण्पराया सुपक्तेत । हदयं 
निश्च गत्य कपरोवनतस्परस्‌ ॥२०॥ अपरानिपतरेग प्रतमो. 




























































तीस अधिकार । 





कतक [ ८2 
नि क 


॥२०॥ छद्ध छवेगपुष्पकर द्वारा एकसौ आवार अपराजितं 
मत्रका जप फरना चाहिये ओर्‌ श्री वदमानसामीकी सेक 
करनी चादिये ॥२९।॥ जेन शरक्घामं महावीर, महाधीर, सन्मति, 
वद्धमान ओर पीर ये पां श्री वरद्धमानस्ठासीके नाम करे गये 
ह ॥ २२॥ भक्तिपू्ैक इन सव्र मामोक्ा उच्चारण कर ओरं 
तीन प्रदक्षिणा देकर भगवान सदहादीरसामीके स्मि विद्र 
नोको महा अध देना चाहिये ॥२३॥ त्रत पान करमेवाछे 
भव्य जीोको उन दिनों जिन भव्यं जीर्षीनि यह त्रत धारण 
किय था निन्दने इसका निरूपण किया था ओर 
जि्होने यह त्रत पठन कराया था उनकी कथां 
वांचनी चीर्हियं ।२.५॥ उन दिन्यं चित्तको स्थिर कर भगश 
अरहतदेव्ा ध्यान करना चाहिये क्योकि भगवान अरहैत- 
देवका ध्यान करनेसे दी तेसर दलाकाथकि एद पप् शेते 
है ॥२५॥ इन दिनी पिद्रानोक्रो राजष पएृथ्पीपर द ययनं 
करना चाहिये ओर सदा तीर्थकर आदि मह्नयुहषो श स्तुति 
करते रहना चाद्ये ॥२६॥ जिनधमेकी भमावना करना 


तरं दतम्‌ | शद्धस्वेगपुप्पाणां प्रसेन्यो बडमानफ; ॥२१॥ महावीरो 


महाधीरः सन्मतिवेद्धेमानकः | वीरश्च पच नामानि कथितानि निना 
गमे ॥२२॥ द्मानि वे समुच्चयं भूयि्ठमक्तितो दतम्‌ । त्रिप 
प्रदक्षिणीरुलय महाः क्रियते वधेः ॥ २३ ॥ येनेदं सुव्रते च 
प्रकथित च कारितम्‌ । सर्वदा तत्कथाख्यान श्रोतव्य बतधारिभिः 
२४] एकारेण चित्तेन ध्येय श्रीजिननामक्नम्‌ | त्रिषिपृरस्षा- 
दीनां पदं येनाप्यते हुतम्‌ ॥२९॥ निशायां एथिवीशय्या प्रफतेव्या 
वुधोत्तमैः|तीरथकरादिमर्त्यामां गीते वा गीयतेऽनि्चम्‌ ॥२2॥ भवार्णव 
























































भव्य जीवको ऽन व्रतोके हिनो जिनधमके प्रभावना अव- 
ङ्य करनी चाहिये ॥२७॥ मव्य जीवको इस विधिकर अचु- 
सार यह छन्थिविधान त्रत तीन दिनतक वयवर करते रहना 
हिये क्योकि यह्‌ चत समस्त कर्मोकरा नार करमेवाख है ओर 
इच्छायसार फट देनेवास रहै ॥२८॥ चतुर पुरूपोको इस भकार 
यृह त्रत तीन वषेतक वरावर करते रहना चाद्ये ओर तीन 
वृ पणे दोजानेपर इसक्र उयापन क्रिया करनी चाहिये 
।२९॥) उस उद्यापन क्रियके विये एक जिनाय नयानां 
चाहिये जो अनेक प्रकारके शोभासे शोभित छे, पापरूपी 
शङ्धयोके नाच करने चुर हो ओर पुण्यरारिका कारण 
हो ॥३०॥ उस लिनाख्यमनिमर दयसे श्रीषद्धंमानस्वामीकी 
भनोहर परतिमा विराजमान करी चाद्ये जो आपत्तिर्षी 
टता नश्च रुरनेयाटी द्ये ॥३९॥ तदर्मैतर वदी भक्ति 

साय विधिपूतरेक) छद सन वचन कायस भरुप्योको आनद 


महानोका जिनघ्मप्रभावना | भन्यलोकेः सदा कार्या चङाक्षमृगव्रधिनी 
1२७॥ विधिनानेन वे कायैमिदं मन्यैर्दिनत्रयम्‌ | नि.रोषकर्मपहस- 
वाच्छिता्थप्रदायकम्‌ |२८]) वर्ैत्नितयपर्यत ततं कार्य विचक्षणैः ! 
ततः पूर्णे समाजनाते केतन्योद्यापनक्रिया ॥ २९ ॥ नजिनचैत्याख्यं 
काथमनेकशोभयान्वितम्‌ | पापारिष्वसने दक्ष पुण्यराशिनिवधनम्‌ 
11३ ०]} ततः श्रीवद्धमानस्य प्रतिमा समनोहरा । विधेयामरुचिततेन 
व्यापछताप्रणारिका ॥३१॥ विधेय शांतिकं रम्य ननानदप्रदायकम्‌ | 







































तीसरा अधिकार) [८५ 


देनेवाख मनोहर साति विधान करना चाहिये ॥३२॥ उस्केः 
लिये चावरे: एकस आट कम षनाने चाहिये ( चौकीपरं 
वस्र विद्र उसपर चारके कमर वनामे चाहिये ) आर 
उनके उपर शुद्र दीप ओर पए रखमे चाहिये ॥३२ उसी 
श्रीवद्धमानस््ामीके जिनाल्यमं घुग॑धित जस्से भरे हृष 
देदीप्यमान पुर्ण पांच कटन्ञ देते चादिये ॥३४] श्ुषा- 
रोगो द्र करमेके स्यि सोनेफे पाचों रक्खे हए पँय परकारकै 
नयेद्रसे उन कमलेकी पूजा करनी चाहिये ॥६५ जिसकी 
मुगोपिसे वहूतसे चमसो समूह इकडे रोगये द पेषे केषर चदन 
आदि गुनंधित द्र्य भगवान बद्धपानस्वामीफे उस जिनाख्यर् 
समपेण करने चाहिये ।॥३६। भमश्रान अद्टंतदेवकी प्रतिमा 
वरिरजषान दरतेश्षे द्ये वुकणेका वना हज मनोहर स्विदा, 
खतं देना चाष्टिपे जो पि मगघान अरटतदेप्रके चरणक्रपन्मेके 
रखी कपियि देदीप्यमान होता रहै 1३७ एक माड 
देना चाधि जो अपनी कातिसे मूयेयडलको मी नीौतताः 


मनोवाक्ायत्नञ्यद भक्तितो विधिवा सह ॥६२९॥ तंदुखाना सुपद्मानिं 
दतान्योत्तराणि च | तेषाम॒णएरि घत्तव्य फल्दीपप्रमांतिकम्‌ ॥२३॥ 
करलत्फनकमूता दीयते पंच कुमक्राः | मंदिरे कददमानस्य सुगेधि- 
नलपेभ्रताः ॥३४॥ पंचविधेः स्नवः सुवणयाजनरिथतः | तानि 
पश्चानि पूज्यानि ष्षुद्रोगविगनिवृत्तये ॥२५॥ निनपुरभिष्रहतमदुकर- 
सथ॒च्रयम्‌ | प्रदेयं मगवद्रहे कादमीर्चदना दिकम्‌ ॥ ३६ ॥ सग्ञि- 
स्नानपीटानि सुवणनानि वै ध्रुवस्‌ । जिनां दिनखरोतिस्तोममनीह- 
राणि च ॥२७] भावंडरं निजकरंत्या नितमातडमंडरम्‌ | प्रमूठ- 









































८द 1 गोतमचरिज 1 


हो, जो वहूत यद्ध सोने वना दुभा टो ओर उसर्मं बहू 
भूर्य रन जडे हए हो ॥ ३८ ॥ भगवान अरद॑तदेवके कदे 
हए छम शास छिखाक्रर समर्पण करने चाददिये जिन्दे पटृकर 
लोग उुदुद्धिसे अथे ओर वदरेनदो जांय ॥३९। जो 
निराज सम्यग्दक्षेन) सम्यग्रान ओर सम्यकू्चारित्रसे पवित्र 
ह, निन्द शाञ्च मिन सव समान र पेसे उत्तम पा्राको आदार 
दान देना चाद्य ॥४०॥ जो देजत्रतको धारण करनेवाछे 
ह वे मध्यमपा् कलते ई ओर जो असेयत सम्यग्दी ह 
वे जघन्यपाज काते ई । इनको भोजन कराना चाद्ये 
ओर पाप द्र करमेके व्यि इन्द दान देना चदय जिससे 
कि भोगभूमिकी सषात्ते सलभ हो जाय अथाव न्ीघ्रदी 
पराप्त हो जाय 1४ *-४२॥ निसमकार ईखके खेतमे दिया 
ह पानी मीढ दोजाता दै उसी भकार पाज स्यि दिया 
हुआ अन्नपानी भी अमृतसे भी बदृकर दो जाता है ॥*४६३। 


जो पिथ्यार्टी है, रिथ्या्ान ओर मिथ्या चारितिको पारण 


मौल्यसद्रत्नसुतपनीयमेडितम्‌ ॥२८॥ रेखनीय शुम शास्र जिनना- 
थसुखोद्धवम्‌ | कमतिमूकतांधत्वं येन॒ संजायते न हि ॥ ३९ ॥ 
सम्यक्तवदशेनज्ञान चारित्रेण पवित्रिताः । ये तदुत्कृष्टपात्रा चै ज्ञेयाः 
समारिभित्रकराः ॥ ४० ॥ देरात्रतधरा ये ते मघ्यमपात्रकाः मताः | 
जप्तयतः सम्यग्ष्टि. भवेजघन्यपात्रकः ॥४१॥ भोज्यं त्रिविधपा- 
भ्यो दीयते पापहानये । मोगमूमिसु संपत्ति. सरमा येन जायते 
॥ ४२ ॥ इुक्षेत्रे पयो क्षिपं यथा मिष्ट प्रजायते | अन्नपानं तथा 
दत्त पात्रेऽपृततरं भवेत्‌ ॥४३॥ वभिताः स्थरर्हिसदेर्भिथ्याटग्हान- 





































































तीसय अधिकार । [ ८७ 


करनेवाछे रै परन्तु जिन्दौमे स्थर हिसाका याग करदेया 
है उन्द्‌ पात्र कत्ते है तथा जिन्न नतो को$ चारित्र 
धारण किया ओरन कोई व्रत धारण कियाटहै एसे 
हिसक पिथ्यादषी जीव अपान कलते ई ।।४२। जिसपरकार 
अयोग्य क्षेजमे बोये हए वीजसे थोडा अर अरा फल भिर्ता 
ह रसीपरकार कुपात्रको दिये हए दानसे भी इुमोगमूमिको 
्रा्चि होती ३ 11४५॥ जित्त प्रकार आक ओर नीमके पेम 
डाख हया पानी कडवा हो जाता दै तथा सांपके युहम पहुचा 
इया दृध विष हो जाता दै उसी प्रकार अपा्को दिया इभा 
दान भी व्यथे ही जाता है अथवा विपरीत फरक द फलता 
& ॥ ४९ ॥ अभ्िकाओंके शये भक्तिपूर्वकं छद सिद्धति 
पुस्तक देनी चाहिये, उने मनोहर वेष्टन देने चादिये, वस 
देने चाहिये ओर षीडी कमेडल देना चाये ॥४७॥ श्रावक 


विकाओंकरो बहृतसे आभरण, वहुमूर्य वञ्ञ ओर वहुतसे 





























वृत्तिकाः | कुपात्रमिलयपात्रं तु हिका अनिदृत्तिकाः ॥४४॥ अपतल्षत् 
यथा वीज क्षितं मल्पफरं वेत | कुपात्रे च यथा दत्तं दानं कुभोगभू- 
मिमाक्‌। ४ ९॥ अर्करनिवदधुमे क्षिप्त पयः कटुकता व्रजेत्‌ | दग्धं विष भुजः 
गास्येऽपत्रे दानै तथा मतम्‌ ॥४६॥ भक्तया देयायिकाम्योपि शुद- 
सिद्दातपुस्तिका । आच्छादनानि क्तानि वसं पिच्छीकर्मडटः॥४॥ 
श्रवकश्चाविकाम्योपि प्रभूतामरणानि वै । बहुमूल्यानि वस्राणि 
नार्किराणि भूरिशः ॥ ४८ ॥ दुवैखा दीनदीनाश्च ये हि दुःखेन 








८८ 1 गौतमचरित 


देना चाहिये ॥ ४९ ॥ छह पकारे जीदोको अभयदान 
देना चाहिये जिससे करि सिह व्याघ्र आदि क्िद्ीका मी 
भय न रहे ॥५०॥ जो कोदी ई, अथवा दिसी पेर्करे रोगस 
दुःखी है अथवा स्वरं, वात, पित्त आरि रोगो दुःखी ई 
उनके ययि पिद्रानोंको यथाग्रोग्य छद्ध ओपपयि देनी चाहिये 
॥ ५१ [ जिनके पास उन्रापनके चयि इतनी सामग्री नद्यो 
उन्हे केव भक्ति दी करनी चाद्ये ओर्‌ उस व्रतम भिसी 
भृकारेदी टीनाधिक्रता नदी समघ्नी चाहिय स्योद्धि पुण्य 
सम्पादन श्रये लीप भादी कारण सेने ६ टसन्विये 
अपने यान राढा छद्ध रसस चाहिये ।(५२।॥ जिन्हं उग्रापन 
द्रनेन्णे फुर भीशक्तिन दो उन्द उतना ~ पछ भाप क्र 
लेके स्यि दने दिनतक्न अयौव्‌ छह यथे तनह यह द्रत दना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ पंहटे यह ठन श्ररपमेयस्वामावः पु 
अ्न॑तचीरने किया या उसकी कृथा जादिनातषुगणप एतिद्ध 
हैँ ५.५ उरागकार युवियाजके वचने सनवःर सजाने अनेक्र 






































पीडिताः | नरा नार्योऽश्रवा तेभ्यो दयाय दीयतेऽश्नम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पड़ नीवकायनर्गेप्यमयं दानं प्रदीयते ] येन व्याघमरद्रातरेमय न 
जायते कचित्‌ ॥ ९० ॥ कुष्टोदरव्यधाश्चाप्तवातपित्तादिपी {डना । 
यथायोग्य ज्यु तेभ्यो विधेय भेषज बुधैः ॥ ९१ ॥ यस्तानि न 
पूयते तेन भक्तिविधीयते । चित्यं हीनाधिकं नेव पुण्य मात्रो हि 
९२]} यस्य प्रोयापने दाक्तिनेशिचिच प्रनयते | तेनेद 
ह्िगुण काय तत्ममाणफखप्तये ९३ इउपमत्तनयानतवीरेगेः छत 


पुरा । आदिनाथपुरणि हि पर्तिद तत्वानक्प्‌ ॥९४॥ सुनिभचः 











श्रावक श्राविकाञंकि साथ तथा उन तीनो कन्यके साथ 
सुख देनेवाल छन्धिविधान नामका वहु व्रत धारण किया 
५५ सो टीक दी रे क्योकि जो निकट मव्य है मोघ 
प्राचि जिनके समीप रै वे देर गदी करते है) संसारी जीगोकी 
जैसी होनहार होती रै वेसी दी उनकी बुद्धि दो नाती ई 
।५६। मुनिराजके उपदेगरके अनुसार श्रावर्कोकी सदह्ययतासे 
उन तीनां कन्यायोने उ्रापन रियाके साथ साथ दह छन्धि- 
विधान त्रत किस ।५७} उन तीनों कन्या्ओमि श्रादक्ोके 
त्रत धारण दिये, उत्तपक्षपा आदि दशधयै धाश्ण किये जोर 
द्रत धारण निपा ॥५<८॥ कुछ कड व्यतीत हौ जानेपर 
उन तीमः दल्याभोमे जिन मदिरं जाकर मन वचनक्षायकी 
शद्धतापप्रदः भयदान्‌ जिनद्रदेयणै बडी परूनाकाो (५९ 


























ययापनत्रिवायुतम्‌ } गृनिराजोपदे्रेन श्रावकाणां स्वनः ५५] 


श्रावक््रतपषयक्ता वमभूदु्ताश्च पन्या | क्षमाठिव्रतपंकीणोः चीर 
गपरिभृपिताः ॥९ <॥ किथत्करे गते कन्या आपाय जिनमदिरम्‌। 


सपयी महता चक्र्मनोवाक्कायद्युदधितः ॥५९॥ ततः आयुक्षये कन्या 
छत्वा समाधिपचताम्‌ | र्हधीजाक्षर स्मृत्वा गुरुपाद प्रणम्य च ॥६०॥ 











६० | 


॥६०॥ सरनेदेवाद उनके जीव पांचवं सरगम जाकर स्रीलिग- 
छेदकर प्रभावशाटी देव इए तथा उत्पन्न होते दही आनद 
ओर योवनतासे छरोभित दोगये ॥६१॥ उन देवाने उत्पन्न 
होते दी अपने अवधिज्ञानसे समन्न च्या फि टम रुन्धि 
विधान त्रत पाटन करनेसे दी यदं स्वगम आकर उत्पन्न हृए हं 
॥९२। वे दैव देवांगनाअकि साथ अनेक पकारकेयुख भोगते 
थे, उनका शरीर पांच हाथ ऊचा था, दज सागरकी उनको आयु 
थी, विक्रिया द्धिसे वे सुशोभित थे, उनके मध्यम पद्मटे- 
श्या थी ओर तीसरे नरकतक अवधिज्ञान था | जिस भकार 
भ्रमर कमलोपर छिपा रहता दे उसी भकार श्रीसप्र्नदेवके 
चरणकमखोकी वे सदां सेवा किया करते थे ओर अनेके देव 
देवी उनके चरणकमरोकी सेवा किया करते थे ॥६३-६५५॥ 

भगवान्‌ महावीरस्वामीके समवशरणमे कहा जारहा १ 
के हे राजा श्रेणिक ! इधर राजा मदीचग्रने संसारकी अनि- 











































विक्रियादिप्मापन्नाः मध्यमपदमलेशयकाः | तृतीयनरकस्यां तावधिज्ञान- 
समाङखाः॥६४॥ श्रीसव्ञपददेदसेवनैकमधुव्रताः | अनेकदेवदेवीभिः 
सेवितपदपकनाः ॥६९॥ अथ जैनेश्वरी दीक्षा महच नृपो दधौ | 
अगभुषणप्तानिष्ये ज्ञातसरमारसस्थितिः ॥६६॥ महातपः करोतिस्म 














२ ] गोतमचरितर । 


उत्पन होते थे ओर सव प्रकारके आश्रम थे ॥ ऽ ॥ मक्रा- 
नकी पक्तियां वडी दी ऊंची ओर बड़ी दी अच्छीींवे 
कदे एर ओर चद्रमाके समान श्वेत थी ओर वड़ी दी मनो- 
हर कगती थीं ॥७३॥ उनम रहनेवारे मुष्य भा धम, ॐव 
काम रीन पुरूपार्थोक्ना सेवन करते थे, वड दानी, सदाचारे, 
रूपवान ओर सौभाग्यशरी थे 1 ७४ ॥| दहा तरुण पुरूष 
अपनी अपनी चियोके साथ कीडा करते थ, वे यां भी 
वडी सदर थी, अपने रूपसे रभाको भी जीतती थीं यरं 
हाव भाव आदिसे शोभित थी ॥ ७५ ॥ उसी नमरं एक्‌ 
शांडिर्य नावा ब्रह्यम रहता थानो वहत ह गुणी फ 
अनेक प्रकारकी विच्ाओसि उुखोभत था ओरं अपने ङइल- 
चारके पठन करनेमं तत्पर था 1७ द] वह्‌ बाह्मण धनी था) 
बाह्मणी मुख्य थाः, पर्चेखनीय था, दुखी था, दनी था, 
रूपान श ओर तेनस्नी था ।७७]} उख ब्राह्ल णके स्थडिखा 


समस्तच्स्यनिष्पत्तिसङ्खमाश्रमान्वितम्‌ ॥७२॥ मेदिरपेक्तयो यत्र 
रानते प्रोत्नता वराः } कुटनिशपतिसेताः सुदरारछततयो धवम्‌ 
॥७२॥ सात्तते मानवा यत्र रिवयेप्ताधने पराः ! दानिनः सोमना- 
चारा रूपप्तोमाग्यत्तयुताः ।॥७४॥ तरुणा यत्र दीव्यति स्वल्रीभिः 
सह शोभनाः । स्वरूपनितरम्भाभिहोवभावादियुक्तिमि ॥ ७९ ॥ 
शांडिस्यो नाम तत्रामूह्ह्यणः सुगुणाय्रणी । ुविययास्तोमपतत्पात्रः 
स्वङ्कुखाचारतत्परः ॥ ७६ ॥ रकषमीनिवास्तक्रो योऽभूष्ाडवसमुख्यतां 
गतः | %@ष्यो मोक्ता सदा त्यागी स्वरूपी तेनप्ता युतः ॥७५७॥ 
-स्थडिलां तस्मिया नात्रा रूपपतोधाग्यघा रिणी | पतित्रताऽचसङद। 








































































तोक्षरा अधिकार । । ६८ 


नामको व्राह्मणी थी जो रूपवती, सौभाग्यवती, पतिव्रता ओर 
स्थिर चित्तदाटी थी तथा रमा ओर रतिदेषीके समान चदरथी 
।७८॥। वह्‌ घ्राद्यणी पवित्र थी; सदा संत रदती थी, भरैस- 
नीय थी; याचकोको दान देनेवाी थी, मधुरभाषिणी थी, 
मनोहर थी, बुद्धिमती थी ओर अच्छे कुमे उत्पन्न हई थी 
॥७२॥ जिसपर चद्रमके रोहिणी दै उसी प्रकार उख 
ब्राह्मणक भ केखसे नाम्रकी दृसरी व्राह्मणी थी, चह भी 
कियो प रदनेवारे सव गुणोये शुशोमित थी ओर पतिक 
दयक प्रस्त करनेन थी 1८० किसी एफ्‌ दिन वह 
स्थाडेखा ब्राद्धणी कोमल चय्यापर सौ रदी थी कि उसने सजरिके 
अत समयम्‌ भाग्यछयारी पुच उत्पन्न करमेव्ारे यमभ स्वप्न 
देखे ॥८१।॥ उसी दिन दुख सपत्तिको परगट सरनेवाखय 
मनोहर सयते वडा देव स्रगेसे चयकर स्थंडिरुक्षि दभ 
उदरमं जाया ॥८२।॥] उत ममापस्थाकफे समय बह स्थिरा 
ब्रामण एसी गोभित हेनेल्गी शी जसे रत्नोसे भरी ह 
रंभ! वा रतिदेविका ॥७८॥ पता तटा सदा श्छाप्या याचकरोचित्य- 
दायिक्रा | मधुरवचना कांता सुमतिः सुकुखोद्धवा ॥७९॥ द्ितीया 
केसरी चाभृद्रोहिणीव विधोः परिया | योपिद्ुणप्तमाक्रीणां प्रियचि- 
तानुर॑भिनी ॥ ८० ॥ अथ नि्नात्यमे यामे सुप्ता कौमटतस्पके | 
पा वध्रः सुदरान्‌ स्वप्न्‌ ददश दश्युभपुत्रदान्‌ ॥ ८१ ॥ तदा देवा- 
रुयाच््युत्वा स्थडिखानटरे श्युमे । अस्थादग्ुदधश्ुरः कातसुखपतपत्ति- 
कारकः | ८२ ॥ ज्यक्तिक्रा युक्तिमध्येव रत्नगभापि वा क्षितिः | 


तदा सा गष्युमे बाला दातो जदधारिणी ॥ ८३ ॥ अपाड़रं सुख 
















































&& 1 गोतपचरित्र। 


युथ्वी शोभायमान होती है अथवा मोतीपे मरी हृदं सीप 
च्ोभायभान होती हे ॥ <३॥ सके सपान सच्च करनेवारी 
उस जाह्यणीका सुख कुक सफेद दोगया था ओर एसा 
जान पडता था सानो पुचरूपी रद्रमाका जन्म समस्त पार्पोका 
नाच करनेवाखा होगा इक्षीबतकफो सूचित कर रदा दो ॥८.९।। 
जिसक्षा सरीर सव कृतच होग्या है पेसी उस स्थडिखा 
ब्राह्मणी प्रकी उसपत्तिफो मूचित करनेवाटे दोनों मनोहर . 
स्तोके युख रयाम पड गये थे ।॥८५॥। उस समयं वह रथंडिखा 
भगवान निनद्रदेवकी पूजा फरमेमं अपना चित्त कमाती थी 
ओर इद्राणीके समान नेन्धमच तत्परो गई थी ॥८६॥ 
उस समय वह स्थडिला खद चारि्रको धारण करनेवाछे 
सम्यगन्नानी उत्तम उनियोकने अनेक पापोंक्रा नाज्च करनेवाख 
छम आश्र देती थी ॥८७।] प्ूर्योदयके समय जवकरि बुध, 
सुक्र, घदरपति चछमरूपसे ठेर स्थानभ थे ओर भी सव ग्रह 
उच स्थानम थे, उस समय जिखपरकार श्री इपभदेरकी रानी 
यश्षस्तीने श्रीदपभसेनको उन्न करिया था, उसी प्रकार 


धत्ते सा हंसगमना व्रा | वदतीव सुपुत्रेदुनन्मपापतमोऽपहम्‌ ॥ ८४] 


हेतुके तनयोत्पततेमेनोहरे स्तनदये । कामिनी क्षीणप्तर्वाणा दधौ 
द्याम सुचूञ्खुके ॥ ८९ ॥ श्रीजिर्नद्रपदांभोनप्तपर्यायां समानस्ता | 
दचीव सा तदा जाता नेनधमपरायणा ॥८६॥ ज्ञानधनाय कताय 


शुद्धचासत्रिभारिणे । सुनींद्राय शुमादार ददौ पापविनाशनम्‌ ॥८७।॥ 
मातंडोदयवेरायायुचग्रहे गते सति । बुषटुक्रसुराचा्यके द्र्थाने 


द्युमे स्थिते ॥८८॥ यशस्वती यथा पूरवे वृषमसेनसेनन म्‌ । अपरूत 
















































उस स्थंडिला बाह्यणीने समस्त पनोहर 
नेवारे प्रक्र उत्पन्न किया ॥८९॥ उस समय सद दिशा 
निपर दोग थी, बाय पुगंधित बह्ने गी थी ओर आक्रा- 
गम जय जयक्रे छम च्रं दो रहै थ ।९०॥ उसस्तमय 
समस्त सी पूपोके दयम आनद रत्पन्न करनेवारे चारों 
कारके मनोहर वाजे वज रहे थे ॥९१॥ जिसप्रकार जय॑तसे 
इद्र श्राणी प्रपन्न रोते दै, अथवा जिस प्रकार सखाथिकाति- 
केयसे यादेव पात्रनी भ्रसच् होते ह उसीपरफार्‌ वे ब्राह्मण 
ब्राह्मणी उ पुत्रस प्रसन्न हुए थे ॥।९२॥ उस समय उस 
जांडिद्य उ्गद्यणमे मागनेगाखोको मणि, सोना, चांदी, वस्व, 
आभरण आदि इच्छदसार दान दिया था ॥९ सो उत्तसमय 
वहमृस्य दघ, आभूपण तथा तिखकसे शोभायमान होनेवाी 
चियां वटी पयन्नतक्रे खाप लुम गीत गारदी थीं ॥९य) 
लिसमदार निध्रन मनुष्य छने येको पाकर प्रसन्न होता दै 


तनयं रमा निखिलंयममोहरम्‌ ! ८९ ॥ तदा दिशोऽमला जातां 
चबुः मर्गेधवयायवः| दिवि वाणी युमा चामूल्लयनयारवान्विता ॥९०॥ 
तदा चतुर्विधं चाथ ध्वनतिस्म गुभ्दरम्‌ | विश्वनरादिचित्तषु प्रमो 
दभरदायक्रम्‌ ॥९१॥ ज्॑तेन गचीशक्रौ स्देनोमामृडौ यथा | 
तथा तौ तपती तैन तनयेन नेदतुः ॥ ९२ ॥ शाडिल्योप्यथिने 
चिन्न टी मनिप्तवाच्छितम्‌ | मणिमुवणद्कप्यादिवप्तनाभरणादिकम्‌ 
१।९६॥ कामिन्यः श्युमगीतानि गी नेस्म भुदा युताः । परमूतमोच्य- 
सद्दखभूषणतिल कान्ताः ॥९४॥ पितता पुत्रमुखे वीय ॒स्त्रस्यागे 
न मनौ युद्धा | निघ्नो निधानमाप्येव वाधिः पृणेविधुं यथा ॥९९॥ 









































&६ 1 गोतमचरित्र । [ता 
अथवा पूरण चदरमाको देखकर समुद्र उमडतां दै उसीपकार 
पिता अपने पुत्रका मुख देखकर भ्रसनतासे अपने सरीरम 
भी नदीं समा रदा था ॥९५॥ उसी समय किसी निमित्त 
ज्ञानीने ज्योतिषको देखकर कदा था, किं यह पुत्र 
श्रीमौतमखामीके नाप्ते परसिद्ध दोगा ओर समस्त 
वचाओंका स्वामी होगा ॥९६॥ वह वब्राद्यणका 
पुत्र गौतमखामी अपने पिरे पुण्यकमके उद्यसे 
लोकोको आनद देनेवाखा था, अपने रूपसे कापदेवको भी 
जीतता था ओर्‌ सुक्र समान तेनखी था ॥ ९७ । दृस्तरा 
देव भी उस स्वगेसे चयकर उसी स्थडिकके उदरसे गाग्ये 
नामका पुत्र हआ । दह गाग्ये मी सव कखाओंमं चतुर्‌ था 
९८} इसी प्रकार तीसरे देवका जीव भी खगेसे चयकर्‌ 
केसरी नामी बाद्यणीके उदरसे असन्त गुणवान्‌ मार्मव 
नायक्रा पुत्र इञ ॥ ९९. ॥} जिस भकार कुतीके पुन्न पांडव 
परस्पर परम॒ था उसी प्रकार इन तीनों भाडइयाय भी इक्टटे 
फिये हए पुण्य कयके उद्यसे परस्पर वडा दी अच्छाप्रेपथा 


सुज्योतिष प्रविचाये देवन्ञेनेति भाषितम्‌ । श्रीगौतमासिधः स्बै- 
वियास्वामी मविष्यति ॥९६॥ अनददायक्रो यो भूल्लोकानां पुव - 
पुण्यतः | रूपेण जितकदर्पो विभाकरप्रतापकः ॥ ९७ ॥ तीयो 
विबुध्च्युत्वा जातस्तदुरात्ततः । गार्ग्यनामात्मभू देहो विश्वकर- 
विचक्षणः ॥९८] तृतीयो निजेरो नाकात्सममेल स॒तो वरः| केरी- 
जठरे जातो मागेवः सुगुणाकरः ॥९.९॥ अन्योऽन्येन महाप्रीतिस्तेषां 
जाता मनोहरा । यथा कुन्तीषुतानां वै सासुदायिकपुण्यतः ॥१००॥ 




















तसय अधिकार [ &§ 


९०० वे तीनों माई द्वितीयाके चद्रमाके समान दिनि दिन 
वदते थे ओर नेसे जेसे पे वदते जातेथे वैसे ही वैसे उनकी 
आयु) फाति) गुण, बुद्धि ओर पराक्रम मी वदता जाता था 
।*०१॥ उन तीनो भाहयोनि व्याकरण, छ्‌, पुराण, मम, 
सायुद्रिक (दाथ देखकर भविष्य वतखना) ओर ब्राह्र्मोकी 
क्रियां सच पढ डार्टीं थीं ॥१०२।। उन तीनो भादयीर्मसे ससे 
वडा गौतम नामका पत्र ज्योति्शाक्च, केयकराच्च, अटंकार- 
कासर ओर न्यायशाख्च आदि कितने दी शासते अधिक प्रद 
सनीय था | १०८> ॥ जिस प्रकार देगौका गुर बृहस्पति दै 
उसी परदार बह गौतम्‌ बह्धण मी किसी छम नद्याम 
पाचको शिष्या उपाध्याय था ॥१०४ “चौदह महाविव्या- 
ओका एारमाभी र दी ह, मेरे सिवाय ओर कोई शद्रा नदीं 
ह इत्र प्रकारके अरहैकारपं बह गोतम ब्रह्मण सदा चूर 
रता था } \९०५॥ 

ह गडा प्रेणिक्र { जो म्रसुष्य तीथकर परमदेषकी 
दितीथाचद्रचित्यं ववृधुस्ने हिने दिने यथा तथा चयः 
गुणवुद्धिपराक्नमाः ॥ १०१ ॥ व्यक्ररण सुच्छदासनि पुराण सगरे 
तथा । पुत्रातते परतनं पेटः सशुद्रिं दिजक्रियाम्‌ ॥१ ० २॥ ज्योति 
ुधकयासाव्रक मुखेन बे । तकभापप्रमाणेन गोतमः ऋध्यतां 
गतः ॥१०३॥ शुभायां ब्रह्मशाखयापुपाध्यायोऽमवददधिनः [ पच- 
शतसुयिप्याणां नराणां गुर्येथा ॥१०४॥ चुदेशमहाविचापार- 
मोऽ न चापरः | इतवदृकारमापच्नो गोतमोऽमूदद्िेोत्तमः॥ १ ०५॥ 
परोक्षे तीभरगन त वदरत्तियो निरतम्‌ | भूरिक्तिविरोषेण त्रिज- 
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६८ गोतमरचरिज। 


[पयोक्षेप मी ्वैठना करता दै बह तीनों लोकोके दारा बड़ी 
। भक्तिफे साथ वंदनीय दोजाता दे ॥*०६॥ जो पनुण्य श्री तीरध- 
कर परयदेवकी परत्यक्षं स्तुति करता है वह्‌ तीना टोक्रोके 
इन्द्रोके दरार अवश्य दी पृञ्य दोजाता हे ॥* ० दे राजा 
श्रेणिक {उस ततरूपी दृक्षको सस्यग्दत्न ही जइ है, सम्यन्द- 
तरीन प्रम गुण (अत्त शांत परिणार्मोक्रा होना) दी स्केपरै, 
करुणा दी शाखाएं है, पिर श्रीट दी पत्त टे ओर कीतिदी 
इसके एर रै एेसा यह वरतखूपी टद तुम्हारे च्य मोक्षणक्ष्मी- 
रूपी एर देषे ॥ १०८ ॥ उष उत्तम धमकर ही प्रभावे सटा 
राञ्यटश्मी पाप्न दोती है, धमेक्ने दी प्रभावसे स्वगेक्ते मोग पराप्त 
होते ई, धमक ही परभावसे इन्द्रसी पट्वी प्राप्ठदेती र जिनके 
टोनो चरणक्पलोशी सेदा समस्त देत्रगण करने रे । धिके 
ही प्रथाक्से चक्रवती पमी िभृति पापघ्न दोती हं जिसका 
एायवार्‌ नरी है, जो सवस उत्तम है ओर देष्रल्योजमभी जिसे 
द्धि" स्र व्यते ॥१०६॥ प्रत्यक्षे निननाधघ्य स्तुति य. कुस्तेऽनि- 
छम्‌ | त्रिसुवनेश्वरेणेव स॒ कथ न हि पृञ्पते १०७] सम्यक्तवमलः 
भ्रममप्रंड.) कारुण्यचाख ड्ुभनीखप्र. | कौतिप्रसूनस्तवसुक्ति- 
रश्मी, रानन्‌ ! करोतु ततपादपोऽग्रम्‌ ॥१०८॥ सद्दर्माद्राज्यरस्मी 
भमवति सततं धमेत. स्वगभोगो, धमादिद्रो द्रुन स्यात्प्करमुरगणेः 
सेव्यमानांद्वियुग्मः । सद्धमाचक्रिभूति सुरजनमदहिता मनिहीना 
प्रुषा) सद्मात्ती्थेराजः कुर्‌ सुदृष यतः श्रेणिक त्वं सदा वे ॥१०९॥ 
इतिश्रीगोतमस्वामिचरिते श्रीगौतमोत्पत्तिवणन्‌ 
नाम तृनीयोऽधिकार्‌. | 








































पूज्य समस्ते ह तथा धर्पके ही प्रभावसे तीर्थकरकी सर्वोत्तम 

पूज्य पदवी प्राप्न ती रै। इसय्ियि रे यजन्‌! त्‌ सदा धमे 

सेचन कृर ॥ १०९ ॥ 

इसप्रकार मंडलाचायं श्रीधर्मचद्रविरचित श्रीगोतमस्वामीचरित्रिमे 
श्रीगौतमस्वामीकी उत्पत्तिको चरणन करनेवास यह्‌ 


तीप्ररा अधिकार माप्त हआ | 
< ===; 


अथ चाध अजचन्छर्‌ | 
इसी भरतक्षेजमे एक विदेह देक्ञदै जो कि वहूतदी 
ध्यभ है ओर अनेक नगरोसे द्रुरोभित दै । उसम एक कुड- 
पुर नामका नगर रै ॥१॥ वह नगर उंचे कोटसे पिशा हा 
धर्मात्मा लोगो सलोभित ₹, पनि सुरण आदि धनसे 
भरपृर है ओर दुसरे स्वके समान यद्र जान पडता ।२॥ 
उस नगस्मं राजा सिद्धाय राज करते थे जो धमे, अथ; कानः 
































कुटपुरं पुरम्‌ ॥ १ ॥ तंगम्रकारतेयुक्तं षमिष्टननसेकुरम्‌ । मणि- 
सरणादिवित्ताव्य नाकपुरमिवापरम्‌ ॥ २ ॥ तत्र रराज स्िदाथो 















१०० 1 गोतमचरित्र ! 


ओर सर्वोत्तम थे ! जनिसथकार कुवेर सव धनका खामी ह 
उसी प्रकार वे महाराज सिद्धाय भी समस्त गणोन्यै सानि 
थ ।। ट | उनकी महारानीका नाम भिजरखदेव्री था । वद्‌ 
त्रिशखादेवी रूपकी खानि थी, सर्वोत्तम शी, चद्रमाक्रे समान 
उसका गुन्द्र युख था) हिरणके समान विचार नेच ये, गुदर 
हाथ थे ओर भूगेके समान उप्के टा अधरथे ॥५॥ 
द्रेकं समान जया थे, वह्‌ मनोहर थी, उसकी राभि नीची 
थी, उद्र छश था) स्तन उन्नत ओग दटोर थे, मोदः धनुपुकरे 
समान थी, केश गुदर थे ओर तोतेके समान रर नाक थी 
१ 2] अपनी दौतिरूपी चन््रमके द्वारा जिन्धेने सयस्त 
र्दशाओंको चेत कर दिया एेसे बे महाराज उस न्स 
महारानीक्े साथ सुख मोगते हृए समय व्यतीत कारररे थे।।७]; 
भगवान्‌ महादीरस्वामीके जन्म कट्याणक्से पन्द्रह महीमे पटे 
इन्द्रको आज्ञासे देव छखोग महाराज सिद्धार्थके घर भतिदिन 
रत्नोकी चपा करते थे ॥ ८ ॥ इन्द्रकी आन्नासे आभे हिक 
कन्याप्‌ वस, आमरण धारण करती दईं माता शी सेवा करती 


द्राजराजो यथा धनी ॥४॥ तत्मिया त्रिग्लेवी जाता ूपखनिः 
पराः । चद्रवक्रा कु गाक्षो सुहस्ता विद्रमाधरा ॥ ९ ॥ कदरीचरणां 
करता निन्ननामि सगोदरी । पीनस्तनी धनु सुभ्रु सुकेनी शुक्रना- 
पतिका 1६1 तया सम सुख युजन्‌ कारु निनाय भूपति" | ससदर्या 

























































नम कोम शग्यापर चृखमे सो रशे थौ उप्त दिन उसमे 
पुमोत्पन्तिषय ग्रचित करने नीचे चिति सोखह स्वप्न ददे 
९० ॥ ? पेरावत हाथी) २ सफेद वेट, ३ गरजता हया 
सिह, ८ युम ठक्षी, ५ फिरते हए भ्रमरोसे भयोभिन दोः 
मादुः > पृण चटरमा) ७ उद्य होवा हआ सय) < सरोवस्म 
कडा कृरव्री हट दो म्यियां, ९ गुवर्णके दो कचन, ९० 
निपट सरोवर) ५५. चद्‌ ठेता इया सुद्र, १२ मनोहर 
सिद्रस्तन) ५३ आकारमं दे्ोका विमान, १४ यदर्‌ नाग- 
भवन, ९५ दनरीप्यमान रतनारी रानि, १३ धूम रदित जभ्नि। 
ये सोह स्वप्न दख ॥ ११-२३ ॥ पमात दते श र् 
महादेवी वनने इए वाजोके साथ उ ओर पूर्णं अगार्‌ कर 
मदाराजकरे सिरसनपर जा षिराजमान हृदे ॥ १४ ॥ षदं 
जाकर उसमे प्र्नचित्त होकर महाराजसे वे सव स्वप्न्‌ कतै 


॥ ९ | सा गत्रिपश्िम यामे सौधे करोमरूतस्यके | सुखेन शयिता 
स्वप्रानिमान्‌ ददन पुत्रान्‌ ॥१०॥ द्र गज वृं गभत्सिह्‌ शुभां 
-रमाम्‌ । दामयुम्म भमटुगं पृण बालमास्करम्‌ ॥ ११ ॥ मत्स्ययुगे 
सर क्रीड स्वर्णकरंमौ सरोऽमलम्‌ | वादि तरगतयुक्ते सहासन 
मनोहरम्‌ ॥१२॥ सुरविमानमाक्रारो नागाख्यं सुशोभनम्‌ | रत्नपुन 
स्फुरति दहन धृम्नवभितम्‌ ॥१३॥ ततो दिनमुखे बुध्वा तुयना- 
दैन साद्ता । विशवश्रगारमाधाय भ्तरसिदासने स्थिता ॥१४॥ तात्‌ 
छप्रान्‌ स्वामिने देवी नगाद्‌ हृष्टमानसा । स ॒तत्फकानि तस्य॑ च 






































गौतमतच्रितरि। 






१०२ | -- 


ओर उनके उत्तरम महाराज सिद्धाथ अनुक्रमसतं उनके फल 
कहने खो ॥२१५॥ वे कहने खो कि हाथीके देखनेसे होन- 
हार पु तीनों छोकोका सामी लेगा, वैरुके देखनेसे धमकर 
प्रचार करनेवाख सेमा, सिके देखनेसे सिके समान परा- 
क्रमी लेगा | ९६} रक्षमीभे देखनेसे देवकि द्वार मेरू- 
पर्दतपरं उसका अभिपेक होगा, मराटाओके ठेखनेसे वहं 
अयंत यश्चसखी रोगा, चैद्रमाक्रे देखनेसे मोहनीय कमका 
नाद करनेवाय होमा, मूर्यैके देखनेसे भन्यजीवोकरो 
धर्मोपदेश देनेवाख होगा ॥*९७॥ दो मख्डियोके देखनेदे 
अंत खी होगा, दोनों कखशोके देखनेसे शरीरफे सव 
लक्षणोसे स॒द्रोभित होगा; सरोवरके देखनेसे लोग 
तृष्णाको द्र करनेवाला दोगा, समुद्रे देखनेसे केषलन्नानौ 
होगा, सिहासन देखनेसे मोक्षपदं प्ाप्र करनेवाख होगा; 
देवों का विमान देखनेसे वह खर्भखे आकर अवतार लेगा 
नागभवन देखनेसे वह अनेक तीर्थोका करनेवाला दोगा 
रत्नराचि देखनेसे वह उत्तम गुणोको धारण करनवाखा 


कऋमादुकाच सन्मति. ॥ १९ त्रिभुवनपतिः पुत्रो टष्टेभेन भविष्यति) 
वृषेण वृषकती वै सिहेन सिहविक्रमः ॥ १६ ॥ रम्या मेरौ सरैः 
स्नात. सुदामम्यां यद्ोधर' | चद्रेण मोहसमेदी सूर्येण भन्यवोधकः 
॥ १७ ॥ मत्स्ययुग्मेन सत्सोख्यं षटदययेन चाप्त्यति | रक्षणा 
सरो रोकाजनतृरप्णा हनिष्यति ॥१ ८। वाद्धिनैष्यति बोधं हि विष्टरेण 
परं पदम्‌ | देवधान्ना सुरागारादवतरिप्यति ध्वम्‌ ॥१९॥ फणींद; 
मदिरेणेव भूरितीथ करिष्यति | सुयुणात्रु रत्नपुंजेन कर्मक्षय च॑ 
















































सथा अधिकार) 





[ १०द्‌ 





होगा ओर अशिक देखनेदे कर्मोका नाक्च करनेबाडा हेमा 
1 १८-२० ॥ अपने परतिके भुखसे उन स्भोंका इस- 
प्रकार फर युनकर चह महारानी वहत ही प्रसन्न इई ओर 
भगन्रान जिनष्रदेवके अवतारी सुचना पाकर वह अपने 
जन्मको खट मानने ल्मी ॥२१॥ उसी स्वप्ने देखनेके 
दिन अथात आषाढ रा पष्ठीके दिन प्राणत खरशके पुप्पो- 
त्र विमानसे चर्कर इईके जीवने निशलक्े सुखम भवेश्ष 
किया ॥>२॥ उसीसमय इद्राहि देवोके सिदासन कपायमान 
हुए ओर अयाधज्ञानसे जानकर बे स्व देव आए तथा 
वख्ाभरणोसे माताकी प्रजाक्षर अपने अपने स्थानको चले 
गये ॥२३॥ चेत्र शुद्धा जयोदशीके दिन जव फ रह सव 
उच स्था्नयर थे ओर टन छम था `उस्तसमय महारानी 
विशखादेषने भगवान महाधीरखामीको जन्म दिया ।रग)) 
उस समय सव दिशाषं नभर होमं, सगाषित वायु वहने चमी; 
आकरारसे पु्पोकी वपौ रोने रमी ओर ददुभी वाजे वजने 

टगे ॥२५॥ मगवान महावीरस्वामीके जन्म रेते दी उनके 








































वद्धिना ॥ २० ॥ घ्वभ्रावलीफरं श्रुत्वा प्रियास्यात्सा च पिप्रिये | 
स्वजन्म सफरं मेने जिनावतारसुचनात्‌ ॥२१॥ पुष्पोत्तरात्समुत्तीयं 
सरेशसि नछाम॒खम्‌ । स्वप्ने निशि श्युचौ शुद्छपक्षे षष्ठयां विवे 
च ॥२२॥ तसमि क्षणे सुरद्रायाः स्वतिहासनकंपनाद्‌ । जात्वंलय 
मूषणाथेस्तां सपुञ्य स्वगृहं ययौ ॥२३॥ चैत्रे पितत्रयोद्यां राज्ञी 
जिनमसूत सा | स्वोचर्गत्रहे दष्टे ्युभरग्ने गते सति ॥ २४ ॥# 
स्वीः प्रसेद्राशाश्च वबुः सुगेधिमारुताः ।, पपात पवृ नेदु 















२१०४ | गौतमचस्त्ि। ` 


तीर्थकर नामके महापण्यके उदयसे सव इदरोके सिंहासन एकः 
साथ कपायमान दोगये ॥२६।] अवधिज्ञानके द्रारा उन सवने 
भगवान महावीरखामीका जन्म जान लिया ओर उसीसमय 
सव द,आर चारो प्रकारके देव अपने अपने गानो वाजक्गि साय 
कुडपुरम आये ॥२७}। राजमह्म आक्रर ऽद्टिकर सव 
देवोने माता सामने भिराजमान भगवानको देखा ओर 
भक्तिपूर्वेक उनकी नमस्कार पिया ।८॥ णीन मातर 
सामने तो मायामयी वाक्त रख दिया ओर उस वाल््कको 
गोदी छेकर अभिपिक्र करनेके च्वि सोधको सोप 
दिया ॥२९॥ सौधम ईने भी वालक भगयानक्रो एरादनं 
हाथीके कथेपर विराजमान क्रिया ओरं आस्नानमागके दारा 
अनेक चेखाख्योते सुशोभित मेरपर्वतपर समन किया ॥३०॥ 
'उपसणय देवर सव बाजे वजने च्म, किन्लर जातिक्रे देव 
गीत माने लगे ओर देवांगनाओंने भ्रगार, दर्पण, तार (पेखा) 
आदि मंगर द्रव्य धारण किये?।। > ९ ॥ मेर पत्र॑तपर पांड़क 







































इभयप्तदा ॥२९॥ तसि जिनपतो जाते स्म पिहापनानि वे | 
कप ययु सुरद्राण | तीथकरसुपुण्यत ।॥२६॥ कृडपुर्‌ यद्र श॒क्राश्च- 
तविधाः सुरास्तथा | स्वघ्ववादित्रनादेन ज्ञात्वा चावधिलोचने. [२७] 








चोथा अधिकारे | “ ( १ ७९५ 


चनं पूवर पांडुक चिखाके समीप टचे । वह शिखा सौ 
योजन छवी; पचास योजन चौड़ी ओर अहि योजन ऊंची 
थी । उसपर एक मनोदर्‌ सिंहासन था, उसपर देवोने वारक 
मगवानको विराजमान किया ओर फिर पे भक्तिसे नन्रीभूत 
होकर भगवानका अभिषेक करनेका उस्सव करने लगे ॥३२- 
२३॥ मणि ओर सुवणके घने हए एक दजार आट कलशोसे 
धीरोदधि सयुद्रका जट सकर इादिक देवोने भगवानका 
अभिषेक क्रिया ।}३५।। इस अभिपेकरये मेर्‌ पवैत कंपायमानं 
दोगया परंतु वाल्क भगवान निश्च दही वमे रहै ! उसी 
सपय इन्द्रादिक देवको भगवान तीर्थकर प्रमदेवका 
स्वाभाविक वट मादू हवा ॥ ३५ ॥ तदनतर ईग्रदिक 
देरवोनि जन्म परण जाके दभ दर करनेके ययि जल, 
चंदन आदि आणे यम द्रव्योसे खर्म पोक्षको देनेषाटी 
भगवानकी एना कमै ॥३६॥ भगवान जिनद्रदेवकी पूजा 
मूर्यकी प्रमा सवान रै। निसप्रकार सूयेकी प्रमा पका 


दतायद्रीन्‌ दधिरे सुरयोपितः ॥ ११ ॥ पांडुकवनमापाय पाडकं 
वलप्च्छिलम्‌ | योननाष्टोच्छरयां पचाशद्िस्तरतां शतायतिम्‌ ॥६२॥ 
तस्यां सिदापतने देवास्त विनिवेद्य वारकम्‌ | उत्प्वमभिपेकस्य 
मक्तिनम्राः परच्रिरे ॥२३॥ क्षीरोदधेः समानीतैर्टाधिकसदस्कैः | 
मणिभः सुरद्राया अमि्िचत्सुरा जिनम्‌ ॥ ३४ ॥ कंपिते शरा- 
जेऽस्मिन्‌ ्राणनल्चिद्यु्चुता । ई्मदथस्तदापितुभिनानां सहजे वलम्‌ 
॥३५॥ जन्मदाह विनाशाय स्वगीपवगेदायिनीं । जरादिभिः श्युभ- 
व्येस्तदची चग्रिरे स॒राः ॥२६॥ धर्मोधोतविकांती दुष्ठतध्वाति- 
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करती ३, अंथेरेका नान करती है आर कमलको प्रफुष्ित 
करती है उसीपरकार भगवानकी पजा ध्परूपी भरकाजको 
फेटाती है, पापरूपी अंधेरेका नाच करती ₹ं ओर भव्यं 


जीवोके मनरूपी कमलोको भरफुटधित करती र ३७) 
दिक देवने उस बाखकूका नाप बीर रक्खा! उससमय 
अनेक अप्सराएं ओर अनेक देवोके साय भरन्त पत्रक सव 
नृत्य कर ररे थे।३८।। म तन्नानः, श्रुतज्ञान ओर अदधि- 
ज्ञान इन तीनों जानोसे मरनोभित रोनेवारे भगवानको वा- 
कोके योग्य वद्वाभरणोसे सशोभित किया आर फिर अपनी 
इए सिद्धिके चि उन स्व इद्राटिकं देवोने भगवानके 
स्तुति फी ॥२९।। जिस प्रकार सूयेको प्रभाके विना कमल 
प्रफुित नदी होता उसीप्रकार्‌ हे वीर ! यदि आपके वचन 
तो इस संसारस्य प्राणियोको तोका ज्ञान कभीनदे 
।।४2॥ इस प्रकार स्तुतिकर इद्रादिक देवोने भगवानकरो फिर 
एेरावत हाथीके कैधेपर पिराजमान क्रिया ओर आकार 


मागसे शीघ्र दी अक्र, दाथीसे उतर कर वे सव 


नागिनी | जिनाचाकप्रभा भन्यमनोदुभ व्यकारायत्‌ ॥२७॥ वीरेति 
नाम देवेदरा' छत्वा तस्याय्रत' समम्‌ । अप्सरोभि' समुचिता ननु - 
तनिनरेः पतह ॥ ३८ ॥ सुरा बाल्योचिर्वरामरर्विमूष्य तम्‌ । 
तुवुरिष्ट्सिध्ये ज्ञानत्रयविभूपितम्‌ } ३९ ॥ वीर ! यदि वचस्ते 
न तत्त्वबोधः कुतो भवेत्‌ | प्राणिनां कमराकोरो सुथेतेजो विना 
कथम्‌ ॥ ४० ॥ इति स्तुत्वा गजके निवेस्य तं जित सुराः | 
तरपता्रातस्ुत्तीयं कुडपुरं समाययुः 11४ १] नीत्वा मेरौ भवत्युत 














































चौथा अधिकार । [ १०७ 


कुडपुर नगरम आए ॥ ४१॥ "जापके पुत्रको मेरुपर्व- 
तपर अभिपेक कराकर छाए है” इसथकरार ककर उन इरन 
पाता पिताको वे वाक भगवाच सम्पण कर दिये ॥४२॥ 
इन्द्रादिफ देवोने दिव्य आभरण ओर वक्लोसे माता पिताकी 
पजा की, उनका नाम ओर वर निरूपण किया ओर फिर 
नृत्यकर्‌ वे सव देष अपने अपने स्थानको चङे गये ॥५२।॥। 
दसके दाद्‌ दिव्य आभरणोसे भिभूपित हए अत्यन्त थुन्दर 
वे वाक भगवान्‌ महयवीरस्वामी इन्द्रकी आङ्गासे आये इए 
ओर मगवानके समान दी वाछक अवस्थाको धारण कने. 
वारे देवोके साथ ऋडा करने खे ॥४५]) तदनन्तर वारक 
अवस्थाको उद्ट॑घन कर वे भगवान यौवन अवस्थाको पराप्र 
ए । उनके जररीरकी कांति सुव्णके समान थी ओर शरी- 
रकी उचा सात्र हाथ थी ॥४५॥ उनका शरीर निःखदता 
( पसीनेका न आना ) आदि जन्मकारसे दही उत्पन्न हए दस 
अतिशयोसे भशोभित था } रसे उन भगवानने कुमारकार्के 
तीक वप व्यतीत किये ॥४६॥ तीस वपे बीत जानेपर विना 


संल्लाप्य पितराविति | आनीतोऽयं परदराश्च प्रोक्त्वा ताभ्यां ददु 
चिष्युम्‌ ॥४२॥ दिन्याभरणवस्रधिरदेपती पूज्य तटटलम्‌ | नाम चावे 
सरल स्वनिर्य ययुः सुराः ॥ ४३ ॥ ततो निनवयत्तल्ेर्वरि रेमे 
परेः समम्‌ । सक्रा्तश्चापनेः कातो दिव्याभरणभूषितः ॥ ४४ ॥ 
अथाप्तौ नद्यं ठव्व प्रपेदे योवनाभ्रियम्‌ | सप्तहस्तप्रमो देहो यस्या- 
भूत्छणसयय॒तिः ॥४५॥ कुमारे वत्सरान्‌ त्रिशद्टीरो निनाय संदधत्‌ | 
दशभिः सदर्गात्र निः्ेतयियणेयतम्‌ ||४६॥ अथेकदा विरक्तो- 

































१०८ ] 


किसी कारणके ससारको अनिय समञ्चकर पे उद्धिमान 
मगवान कर्मोको शत करनेके घि विषवयासे विरक्त हष 
{| ८७ || जिनका हदय मोक्षध लग रहा द पेमे पे भगवान 
अपने निर्म अव्रधिज्ञानसे अपने पहटे भवो को जानकर अपने 
आप परतिवोधको पराप्त हृए अथा उन्हे आस्यन्नान अपने चाप 
हा ॥ ४८ ॥ उसी समय छोकांतिक देव आए, उन्दोने 
आकर मगवानको नमस्कार किंण ओर कहा किं “दे प्रमो ! 
तपश्चरणके द्वारा कर्मक नारकर आप शीघध दी केवटन्ना- 
नको प्राप कीजिये ” इसप्रकार निवेदन कर वे छोकांतिक्र 
देव अपने स्थानको चङे गये ॥ ४० ॥ मगवानने सव भाई 
वन्धुओंसे पदम फिर वे मनोहर पारकीमं सवार हृए 1 उस 
पारी उठाकर आकाशमागेके द्वारा इद छे चरे) उष 
भकार वे भगवान नागखण्ड नामके यनम पहुचे । वदाप्‌ 
इनद्रौने उन्द्‌ पाखकीसे उतारा ओर एक स्फटिक शिलापर्‌ 
वै भगवान उत्तर दिशाकी ओर्‌ मह्‌ करके विराजमान होयये 
| ५९०-५१९ ॥ महाद्मीद्धमान उन भगवानने मार्गलीरं कृप्णा 


भूटिषयेम्यो जिनः सुधीः । परशमाय बहर्देतु ज्ञातनश्रसंखतिः 
॥ ४७ | विमलावधिना ज्ञात्वा नाथः पूवंभवान्निजान्‌ | प्रतिबोधः 
स्वयं चाभूननिवोणदत्तचित्तकः ॥ ४८ ॥ ङोकांतिकाः समागत्य नम्ये- 
त्युक्त्वा वचो जिन ¡ तप्ता कमं निभूस्य केवर नय सेयथुः ॥४९॥ 
बेधुवग समाटच्छ्य रिविक्रामभिरु्य च । नमरुद्वितां कतां स 
भगवान्‌ वनं ययौ ॥९०॥ मप्राप्य नागखंडं स निपीदत्स्फरिकोपडे | 
छत्वोत्तरयुख यानास्सरैरवतारितः ॥ ९१ ॥ मार्यनीर्षासिते पक्षे 
















































उपसग किये परन्त॒ वह्‌ उन्द्‌ जीतन सका ॥५८॥ तव 
उसने आकषर यगवानको नमस्कार करिया तथा उनका महावीर 
नाम रक्ला ओर फिर अपने घरको चछा गया । इसप्रकार 
तपश्चरण करते हए भगवानफो ज्व बारह वपं वीतगये तवं 
किसी एक दिन ऋलुकूर नामकी नदीके किनारे सभक 
नारके गातम पे भगवान ष्ष्टोपबास्र (तला) धारण कर 
शामके समय एक शाखरक्षके नीचे रिदी किखापर विराज 
भन हए । उस दिन वैशाख जुदा दशमीका दिन या। 
उसी दिन ध्यानरूपी अग्निसे घातिया कमोको नकर 
उन सगवानदे केवरज्ञान प्राप्ं फिया ॥ ५९-६१ |) 
केवलङ्गान रोते दी शयीरकी छायाका न पडना आदिं दश 
अतिशय प्रगट हो गये ओर चारों प्र्षारके ईद्रादिक देवोने 
आकर लोक अशोक सवो भरकारितत करनेवारे उन मग- 


मृपोऽवाप श्रिया हेतुः पात्रदान हि धमिणाम्‌ ॥ ९७ ॥ निदयतिमु- 
काभिख्ये रमञ्ाने प्रतिमारिथितम्‌ | तं नाशकद्धयो जेतु वितन्व - 
चुपसगेकम्‌ ॥ ९८ ॥ प्रणम्थ त महावीर नाम छत्वा निजाल्यम्‌ | 
रुद्रो गतः सुदीक्षायां पृणद्वादशवत्रम्‌ ॥ ५९ ॥ ऋमुकूरुनदीकूरे 
जभूफग्राममाप्थ सः । शालमूरोपरे तिष्ठत्य षष्ठोपवासकः ॥६०॥ 
राधमाप्त पिते पक्षे दरम्थां ध्यानवहिना । घातिकर्माणि सद्य 
कैेवलन्ञानमाप सः ॥६१॥ अच्छायाचेगणेयुक्तं दशमिस्तं चतर्िधाः! 













































चौथा अधिक्रार । [ ११९ 


नको मक्तिपृवेफ नमस्कार क्रिया ॥ ९२ उसीतमय की 
आश्ञासे कुबेरे चारक र्वा चोडा वहत ददर समघसरण 
वनाया ।६३।। वह्‌ समवरस्रण मानस्तम,ध्वनादंड, घटा, तोरण, 
जरसे भरी हई खाई, नसे भरे हए सरोवर ओर्‌ पुष्पवारिकरा- 
ओका मुशोभित था, ऊचे धूटिप्राकारसे धिरा इ था, ृत्य- 
शाखयोसे दिभूपिति था) उपवने मृशोभितया, वेदिका, अत- 
म्वंजा,पुवर्णक्ाला आदिपे विभृपित श,सव प्रकारके कस्पटक्षोसे 
मुगोभित था, ओर बहुत दी भरसन्न करनेवाला था ।>४-22॥ 
उसम अनेक यकानां पक्तियां थीं । वे यक्रान देदोप्पपान 
गृवण ओर प्रकासरमान पणियोकि वने दए भे । अनेक स्फटिक 
पणियोँक्री शपि थीं नो गीत ओर वासे सुशोभिन्‌ 
पीं || ६७ | उदयं सप्वरणकेः चारो ओर्‌ चारा दिकश्ाजम 
चार्‌ चडे दरवाजे थै जिनकी अनेक दैक्मण सेवा करं 
रहे थे तथां गणं ओर र्नो घने इए ऊचे भवनोसे षे 
टरा शओोपायथान थ | 52 ॥ उसपं कारह समां धीं 


ऋ ग शि > 2, 


भक्त्या तेमः सराय लोक्राठोक्रपरकादकरम्‌ ॥६२॥ अथ रक्राज्ञया 
यक्षः समवदारण सुदा | जिन सदर चक्रे चतुःक्रोरापविस्तृतम्‌ 
६१॥ मानस्तंमध्वनादंडषंटतोगणराजितम्‌ | सनरुखातिकरावारिभर- 
तकरापतारसयुतम्‌ ॥ ६४ ॥ कुपुमवारिकरा्ुगरणपराकारवेष्टितम्‌ | 
नृयवारप्तमाकीरणमुपनादिशानितम्‌ ॥ ६९ ॥ वेदिकातिध्वनाचाद्य 
सुबणैधाटमेडितम्‌ । विश्वकल्यद्ुमारण्ययोमित हषदायकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पेमम्फुःत्कातिरत्नहस्यीवलीयुतम्‌ | स्फारिकमणिञ्चारढय गीतवा- 
प्रणादितम्‌ ॥६७]] चतुः सदो परेव्याप्तममरगणसेवितेः | प॑चसुवण- 
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जिनमें यनि, अनिरा, कल्यवासी टेव; ज्योतिपी दत्र व्यंतर्‌ 
देव, भवनवासी देव, कस्पवासी देवांगना्, ज्योतिषी देवोकरी 
देवांगनाए, व्य॑तर देवोकी देवांगनार, मवनवासी देवोकीं 
देवांगनापं, मनुष्य ओर प्य चैटे हए ये ।[९९॥ अशोकटक्ष; 
द्दामेयोका वजना) छत्र, भाग्रड, सिंहासन चमरः पुप्य- 
टि ओर दिव्यध्वानि टन आयो प्रातिद्ययेपि ये भगवान 
स॒ज्ोभित थे ॥७०॥ उस समय वे श्रीदीरनाथ भगवान 
अटारह दोपोसे रदित थे, चौतीस आतिशषयोसे यगोभित थे; 
ओर ऊपर लिखी सव वियृतिक्रे साथ विराजमान थे 
इसप्रकार भगग्रान यीरनाथक्रो सिद्यसनपर विराजे दए तीन. 
घटे पीत गये तथापि उनकी रिव्यध्वमिं नरी खिरी ।!७२]] 






































कफे यदि मौत जाजाय तो भगवानकी दहिव्यध्यनि 
ङग जाय 11७३1 मौत्तमक्रो छनेकै दिये 





दिये इरन वृष 
वनाया जोकि पद्‌ पदपर कंप रदाथा ओर फिर दर बाद्यण 
नगरमे जाकर गातम॑शापि पटूचा ७ श उससपय च्कटी 


। ^ कि > णिज ४ | 


रत्नाना दुगपराप्ादमटितः ॥६८] सुनिप्तथायिकाकरपज्यो तिर्व्मतर- 
भावनाः ! सुरास्तदगना थृपा पवो हादी सभा ॥६९॥ सगोकरो 
दुटुमिदच्छत्र परमामडटमापनम्‌ | पुष्पवृष्टिषवैनि्टिव्यः प्रातिहार्थीणि 
चामरम्‌ ॥७०॥ एतद्विमूरिमरयुक्तो वीरनाथोऽभवज्िन. | नि दोष- 
दोषनियुक्तश्चतुखिनातिरथिक' ॥ ७१ ॥ यापमात्रे व्यतिच्ति 
पिहाप्तनप्र्रस्थिते। सथ श्रीवीरनाथस्य नोऽमवद्ष्वनिनिगेम. | ७२] 
चिचिते प्रथेद्रेण स्वावारलोचनैरिति। चेद्रौतमागमः स्यादि तदास्य 



























चीथा अधिकारं । ( १९६ 


उसके हाथमं थी, युष्मे एक मी दाति नीं था ओर बोरूतें 
सपय परे अक्षर भी नदीं निकरते थे । इसप्रकार जाकर 
उसने कहा करि “हे बाह्यणो ! इस पाटशालाम समस्त नाद्लोको 
जाननेवाडा ओर सव परशचोर उत्तर देनेवाखा कौनसा तुष्य 
दै | ७५-७६ ॥ इस संप्र रे मतुप्य वहत ही दलम 
जो मेरे काव्यको विचारकर ओौर उसका यथाय अथ 
सम्नाक्र मेरी आत्माक्रो सतषट कर ॥ ७७।। ईस छोक्का 
यश्च सप्नेसे मेरे जीवनक उपाय निकट अआवेगा । आपं 
धूर्मात्पा ह इघटिये आपक्रो इस श्ोक्रका अथ वतखा दना 
चाध्टिये ॥७८॥ केवट अपना पेट भरनेवाटे मनुप्य संसारम 

































तिनो मै हि विररा धरत ॥७९ ॥ गु [ मे वृपग्राही ध्यानी 





ल््रीध्रसाधक, | स च यां एति सो वक्ति स्वपरकायतत्परः ॥८०॥ 


€ 








है || ८० ॥ इसी कारण इस काव्या अथं समक्चनेके सिये 
म आपके पास आया ह उसयिये आप मेरा उपकार कर 
मेके खये इस कान्यक्रा यथाय अथं किये ।॥ ८१ ।। इस 
प्रकार उस वृकी वात सुनकर पांचसो शिष्य ओर दोनों 
मादयोकर द्रारा मरणा किया इञ गौतम श्युभ॒ वचन कृष्ने 
ख्गा॥ <२॥ क्रि हेष्द्ध!क्यादु नदी जानतादहे कि 
इस प्रथ्थीपर समस्त शासि अथे करमेमे पारडत ओर अनेक 
शिष्यो श्ना पमरतिपाछन करनेवाला भें प्सिद्ध हु! भें तम्दारे 
काव्ये अथेक्रो अत्रश्य उतखाङऊंगा परन्तु तम अपने काव्यका 
वडा अभिमान करते हो वताओ तो सरी फि यदि मे उस 
काव्यक्रा अथ वतखा दमा तो तुम युमरे क्या दोगे {॥<८३-८ ध 
इक उत्तरं उस दृढे इन्द्रने फा करि टे त्राह्यण ! यदि आप्‌ 
परे काव्यक्रा अथे वतछार्दैगे तोषे सव सोग्रे सामने 
आपका शिष्य हो जाऊ्गा ॥<८५॥ यदि उस काव्यका अथ 


तेनाह च समायातः सत्कराग्याथं तवात्तिके | अतस्तव ब्रहि याथाथ्यं 
सदुषफारहेतवे ॥ ८१ ॥ वृदवाच समाक्रण्यै गोतमो वचन जगौ | 
प्रचलतकरनिष्प्रेण अतृम्या प्रेरितः श्चुभम्‌॥।८२॥रे वृद्ध ! त्वं न जानासि 
विश्रतोऽस्मिन्‌ महीतरे | विश्वशाखरापपारीणः दिप्याणं प्रतिपालक 
॥८३॥ अहो चेत्तव कान्याथं तुभ्य बवीमि निश्चितम्‌ । अहंकारिन्‌ 
तदा मद्य मु वस्तु वदां हि ॥ <४ ॥ तेनोक्त यदिभो विप! 
कन्यां कथयस्यटो | पुरतो विश्वक्ानां तवर िप्यो भवाम्यहम्‌ 





























































साती ( गवाही ) द ॥ ८७ ॥ इसमक्रार वह शूढा इन्द्र ओर 
गोतम दोनों दी एक दृसरेकी भतिज्ञाम वैय गये । सो ठीक 
है-अपने अपने काथका अभिमान करनेगाछे रेमे कौनसे 
मनुष्य हं जो अद्रत्य (न करनेयोग्य काथ) कोमीनकफर 
डालते दो । मागाथ-पेसे मनुप्य न करनेयोग्य कार्येश्षो भ 
हारते ह ॥ ८८ ॥ तदनन्तर उप॒ सौपये उन्दने मौन 
मका मान भग करमेके लिये जागयके अथक्रो भूचित करने- 
वाख ओर वहत वंड अथसे भरा हया काव्य पहा ॥ <९ ॥+ 
वह्‌ काव्य यदह था “ धमद्रय भिविधकारसमग्रकम, पडद्रव्य- 
कायसहिनाः समयेश्च लेयाः । तानि सयमगती सहित्र 




















तच्चान्यथा | भाक्चिणो विश्वलोका हि संति पलयाथसूचकाः ॥८७॥ 
परतिननातत्परौ तौ हयावभूतां बृद्धगोतमौ | क्यामिमानिनो मत्योवर्यै 
कुरुतो न किम्‌ ॥८८] अश्र शक्रेण पत्का्ये पठितं भूरिविस्तृतम्‌ 





गोतममानमगाथमागमष्या्थसुचनम्‌ ॥८९॥ धर्महयं तिविवकारष्- 
मग्रकमे, षड्दरग्यकायत्तहिताः समैश्च ठेदयाः | त्तानि सयममती 
स्ता पदर्थि, रेगप्रवेदमनिनं बद्‌ चास्तिकरायम्‌ ॥ ९० ॥ दृति 





दैन कौन ई, तीन प्रकारका काट कोन कानसारह; 
सव कितने र ? छह दव्य कोन कोन ई, उनम काय सहित 
स्पेन कौन द्रव्य हे, काट किसको कहते ₹, छेत्या कितनी 
ओर कौन कौन रै ? तन्त कितने ओर कौन कौन ह 














कोन इ ! सयम 
न्ितने यर कौन कौन रै, गति कितनी ओर कोन कोन 
एदा कितने ओर कौन कोन रै ? श्रतन्नानके अड कितने 
ओर्‌ कौन कौन रै १ अयोग कितने आर कान कौन 




















उतटईये ॥ २० ॥ उसपकार उन्त्रके द्रारा ष्ठा 
- नकर गोतम फु खेद चिन्न इया ओर मनमं विचार करने 
रगा किम इस कान्यका क्या अय बतला ?।९१॥ अथवा 
इस वृदे व्राह्यणके साय वातचीत करनेसे कोई दम नदीं 
इसके गुरुके साथ वाद्विवाद करना चाये 1 इस प्रकारं 
विचार्‌ कर बह इन्रसे कहने चणा सोटठीकदी ह क्योक्गि 
अपने अभिमानो मला कोन ॐोड देता है 1९२] गौतमने 
इन्द्रम कदा क्रि चरर ब्राह्यण, त्‌ अपने गुम्के पास चर, 
वर्हीपर तेरे कहनेका निश्चय किया जायगा} उसप्रकार ककर 


चे दोनों दी चिद्रान सवं लोगोको साथ छेकर च दिये 


































लक्रवच- श्रत्वा विखिन्नो भूय गोतम. | चित्त चिचारयामाप्त का- 





-५ ५ 
गच्छ वो ९६ न्निघ्यं तव दत्वेति निश्चयम्‌ | ज गतुस्तो सु यथो 








॥ ५३ ।। गोतमने मामे विचार किया कि जव सुद्चसे :स 
बाह्मणका ही उत्तर नदीं दिया गया है तो फिर इसका र 
तो वडा भारी धिद्रान्‌ होगा उसका उत्तर किसपरकार दिया 
जायगा । ( जव यही व॒श्मं नदीं रोका रै तो फिर सक 
युर किसपरकार्‌ वत्र किया जायगा )॥ ९४ ॥ उदपक्रार्‌ 
चह सौधे इद्र मोतम बाह्यमणको समवसरणमं सेजाकर 
बहूत ढी भसन्न दुभा सो ठीक दी दे क्योकि अपने कायीः 
सिद्धि दोजानेपर कोनसा पुष्य संतुष्ट नदीं हता है अथाव 
सभी संवृ होते द ॥ ९५ ॥ भिसने अपनी श्लोभासे तीन 
लोके आश्चय उत्पन्न कर रक्खा दै पसे मानस्तभको दे- 
केर गोतमने अपना सव अभिमान छोड दिया ॥ ९६ ॥ वट 
मनम विचार करने खगा कि जिस ग॒रुकी पथ्वीभरमे आश्चये 
घत्यन्न करनेवाटी इतनी विभूति दै ब्रह श्या कफिसीसे जीता 
ना सकता है ? कभी नरी ॥ ९७ ॥ तदमेतर भगवान वीर 
नायके दर्न कर वह गौतम उनकी स्तुति करने लमा । बद 
कटने र्गा कि हे प्रभो! आप कामरूपी योद्धाको जीतनेकदाले 


























चदा | तदा गुर्महानस्य कथं साध्यो भविष्यति ॥९.४॥ समव्तरणे 
नीत्वा वृषा वै हर्षितोऽभवत्‌ । कर्य भिरि समायाते को न पुप्यति 
मानवः ॥९५॥ मानस्तंम तमालोक्य माम तत्याज गोतमः | निन- 
प्ररोभया येन विस्मिते भुवनत्रयम्‌ ॥ ९६ ॥ इति वषिचितित नेन 
मही विस्मयकारिका | यस्य गुरोरियं भूतिः सत फिं केनापि जीयते 
1९७ ततो वीरं तमारक्य ञ्युभां स्वति चकार पः ¡ कामुभट- 












खम्ुदाय आपकी पूजा करता ह, आप तीनो लोकोको तारने 
गछ है, कर्मरूपी शद्चको नार करनेमं चतुर ह आर तीनो 
लोक्कै इद आपकी सेवा करने ह } इसप्रकार स्तुत्ति कर 
नौतमने भगवानके चरणक्मलोको नमस्कार किया ओर फिर 
युक्तिरूपी सीकी इच्छा रखनेवाल्य कह गोतम इद्धियोके पिष 
सये षिरक्त हआ 1 ९८-०० ॥ इसके बाद ब्राह्यण- 
कल्म उद्पन्न इए पांचसौ रिप्योके साथ ओर अपने 
ननो भा्योके साथ गोतमने जेनेग्वरी दीना धारण क 
। १०१ | सो ठीकदी ₹हजो संचारके भयसे भयभीत द 
ेश्चरूषी टक्ष्मीकी उच्छ रखते है ओर मोक्षकी प्राचि जिनके 
सपीपहे पेसे लोग कभी देर नदी किया करते ₹ं ।* ०२ 
श्वीवीरनाथ भगवानके समवसरणम्‌ चारं ज्ञानासे सखगोध्भेत 
द्रमति, अग्निभूति; वायुभूति आदि ग्यारह गणधर 


ए थे ९०३] जिन्दोने पटे भवम छन्धिविधान नामका 









































जेतरत्वं भव्यजीवम्रनोधकः 1९.८॥ सुनीदरगणपृज्यस्त्वं त्वं लोकन्रय- 





नि्य" पचते साड बाह्मणककलसमवैः 1 १०२१ ॥ येषां पिदि 

सनाम्न्ना ते विल्व न कुवते ! सेारमयमेत्रस्ताः शिवक्तमीरणहा- 
न्वताः ॥ १०२ ॥ इद्राग्निवायुमूतायाः शुभाः एकदगामवन्‌ 
भणिनो बीरनाथस्य चतुज्ञोनविराजिताः ॥१०३॥ यैश्चरितं जतं पूर्व 














उन्हं भी ससाररूथी समुदरसे पारकर देनेवाटी ेसी दी पिभ- 
तियां भरप्ठ दती ६।९०५॥ तदनन्दर भगवान दीरनाथकी 
{उयध्वनिं खिरने ठगी] वह्‌ दहैव्यध्वनि भव्यसरूपी कमरोको 
भ्रफुद्धित करती थी ओर भोदृरूपी अन्धकारका नाश करती 


यी ।॥२०६॥ मग्न बरीरनाथने जीव, अजीव आदिः सात 
तन्त; छद द्रव्य पाच अन्तिकाय भौर जीवोके मेद आदि 
स्ोकाक्रा्यम जितने पदाय भे सवका स्वरूप वतलाया |१०५७॥ 
समस्त परिग्रहा याग करदेनेवारे सुनिराज गोपमने पके 
करिये हुए पुण्यकभके उद्यसे भगवानके समस्त उपदेसको 
ग्रहण कर छिया ।॥ १०८ ॥ इक जेनधमेके भभावसे सतलन 
युरषोशी सेगति भाप्र दोती है, अच्छे कल्याण, मधुर वचन, 
अच्छी बुद्धि ओर सर्वोत्तम विभूतियां प्राप्त होती रै।॥९०९॥ 


रुन्धिविधाननामक्रम्‌। ते तत्घुरुतमाहात्म्थाहभूवुगणिनो दुतम्‌। १०४} 
रतं येऽन्येपि कूवति तेषां रुन्धिमेविष्यति । एतादश कथ नो हि 
ससाराणवतारिका ॥१०९।) ततो वीरस्य सटकानिरगात्सत्सरस्वती ! 
अन्यपद्मविकाप्रती मोहतः प्रणासिनी ॥ १०६ ॥ नीवादिपपततच्ते 
च द्रव्य पैचाप्िकायकम्‌ | जीवभेदं जमी वीरः पदाथ रोकप्तस्ि- 
तम्‌ 1 १०७ | निखिलं तस्य वाक्यं सर जयाह गोतमो सनिः ¦ 
पूरतपुण्यविपकेन विश्वलक्तपरिगहः ॥ १०८ ॥ साधूनां संगति 
भ्रेयान्‌ सुवचनं सुधिता । प्रकटविभवो रोके जायते जेनधमंत 
| १०९ | विनवान्वितपुतरैश्च भसेवितक्रमायुनाः । पृणेचदरठुषाराभ- 
















































१२० | गौतपचरित। 
सैनधके री प्रभावसे विनयवान्‌ पुज चरणक्मखकी सेचा 












ह, धके ही परमावसे वी भारी बिभति पप्र होती है, धमके 
ही प्रभावसे अनेक सदर च्ियां पराप होती रै ओर धम्केदी 
प्रभावसे सरे, नरेद्र ओर नागेद्र पद भप्त होते हे ।॥९९०-९११॥' 
तदनतर सुनि; दैव, मनुष्य आदि सव भव्यजीर्वको 
भरसन्न करते हए राजा श्रेणिक मधुरवाणीसे कटने च्गे कि 
ह भगवन ! हे वीरं पभो ! जिस धममैसे स्वग मोक भख 
प्राप्न होते र उस ध्मको भै आपके युखसे विस्तारके साथ 
सुनना चाहता हं ॥९९२-१९३॥ इसके उत्तरम ये भगवान 
अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा कहने खगे किं है राजन्‌ ! त मन 
ङगाकर सून । भे अव मुनि ओर ग्रहस्य दोनोके धारण 
करने योग्य धमका सरूप कहता ह ॥ ११२८ ॥ ससारस्यी 
समुद्रम इवते हुए भव्यजीवोको निकाङकर जो उत्तम पद्मे 

धारण कर दे उसको धमं कते ह । धर्म॑का यही खरूप 


कीतिपृणदिगेतराः ॥११०॥ मूरिसंपत्तिसपनाः कामिनीवृदसेचिताः ! 
सुरासुरनराधीरा जायते धमिणः सदा ॥१११॥ य॒नीद्रदेवमर्ल्यादीन 
भन्वोघान्‌ मोदयन्‌ हुतम्‌ । अथ भ्रेणिकमुपालो नगाद मधुरां गिरम्‌ 
1११२॥ वीर ! श्रीमगवन्‌ येन स्वसुक्तिसुखमाप्यते | तं धरम श्रोत- 
मिच्छामि विस्तरेण तवसुखात्‌ ॥११३॥ निजमनः समाधाय सुनि- 
गृहस्थगोचरम्‌ | इति वचोऽवदत्सरामी श्रृणु वृषं महीपते ॥११४॥ 
मनतो भवपाथोधौ भव्योघान्नुच्छ्िते पदे ! धारयतीति यो धर्मः 























































चीथा अधिकार । [ १२१ 


अनादि कासे जिनप्रदेव करते चरे आये है ॥ १९५ ॥ 
जीवो सिये अहिंसा धम्‌ सवसे उत्तम ध्म है।इसी अहिंसा 
धमेके भ्रभावसे भाणियोको चक्रवर्तीके घयुख भाप् होते 
| ९१६ ।॥ इसलिये ससारके समस्त जीवोपर दया करनी 















यह दया दी मेधक्री धारारै, यदह दया ई खभेको चहृनेके 
न्ये नसेनी दै ओर दया दी पोक्षरूषी संप्तिको देनवाखी है 
1९१८] जे लोग धमसाधन करनेके ययि यज्ञम प्राणियोके 












वहे अगन्म अग्निर्मा देते र ३ पिप खाकर जीषिते 


प्रोक्तीपौ श्रीजिनोकभेः।॥११९॥ अर्हिसात्परमो धर्मा जायते देहिनां . 














१२२ ] गोतमचरित्न। 


रहना चाहने रै ॥९२९॥। जो खोदी मनुष्य जीवो को मारकर 
मांस खाते है वे पह दख देनेवारी नरक गतिम दी उत्पन्न 
होते रै ॥१२२॥ जो लेग थोडे सुखके लिये जीवोकी हिसा 
करते दै वे जीव मेरुपर्वतकरे समान महादुःखोको सदा भोगते 
रहते दै ॥*९२३॥ इस ससारथ न तो छख्से धी निकख्ता है, 
न विना सुथके दिन रोतादै ओरन रेप कर छने सात्रसे 
मतुरष्योकी भूख भिटती है उसीप्रकार हिसा करनसे भी कभी 
सुखकी प्रक्चि नदी हो सकती ॥ ९२४} प्राणियोपर दया 


करनेवारे मनुष्य य॒द्धमे भी निभेय रहते है, निजन वनोमें 
भी निभेय रहते रै, समुद्र नदी ओर प्वतोपर भी निभेय 


रहते है, पे सव सड्टोमे निभेय रहने है ॥९५ जो जीव 
जीवोकी रिसा करते र उनकी आयु थोडी दी दोतीदरै, वे 
पेटम ही मर जाते है या उत्पन्न होनेके समय मर जाते रै, 
किी शस्से मर जाते है, सपुद्रम पडकर मरजाति दया 

किसी न्मे जाकर मर जते है | १२६ ॥ इसी प्रकार शूट 


कारवृूरटात्तेऽभिरषति स्वजीवितम्‌ ॥ १२१ ॥ जीवाभिघातकं रत्वा 
मांसं खादेति शोषाः । तेऽधोगति प्रपते भूरिदुःखप्रदायिनीम्‌ 
॥१२२॥ अत्यल्यसुखतप्राप्ठय कुवति जीवहिपनम्‌ । दःखं मेरनिे 
मत्याः सुंनति. ते निरतरम्‌ ॥ १२६ ॥ न तक्राल्नायते सर्पि दिनै 
सूर्यवजितम्‌ | शुननिवृत्तिभिचारेपात्‌ सुखप्राततिमं हिसनात्‌ ॥१२४॥ 
पाणिनां रक्षणाञ्जीवा भवति निभयारणे। कातरे दुर्गमे धिधौ नयां 
पवेतसकटे ॥१२५॥ योनिजन्मनि गर्भस्य रैः सधौ महाबने । 


अरपायुषःपरम्नियते जन्मिनो जंतुरदिसका. ॥१२६॥ मृषावचनतो नृणा 




































































चधा अधिकार | [ १२३ 


०१.१.११ ८.१.१..९. ०.४९१.८०१ 


वोटनेसे भी भार पाप गता हे ओर एसे पापकर्मोकरा वप 
दता हे जिनक्रे उदयसे सदा नरकादििके दी दृश प्राप्न होते 
रहते है ॥१२७ ससारम यज्नरूपी वन अनेक प्रकारे आनद 
देनेवाल है ओर अनेकं प्रकारके उत्तम फएट देनेवाखा रै! बह 
यदाख्पी वन असयभापणरूपी अग्रिमे वहत द शीघ्र नङ 
जाता दै ॥ १२८ | यह असत्यमापण सदा अविन्वासका 
घर है, अनेक विपत्तियोको देनेवादय दै, मदापुरपोके दरार 
निदनीय रै जर्‌ मोक्षमाशक्रो वैद कर देनेवाख ३ ।९२९॥. 
यह असत्यभापण अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न करमेवाला 
द ओर असयभाषसे दी राजके द्वारा ग्रलयुका दंड पष्ठ 
दता रै सिये आत्मन्ानमरे छुशोभित दोनेवाटे विद्रवं 
पुर्पोकी यह्‌ असयमापण कभी नहीं करना चादिये ॥*३०॥ 
देवोका आशधन करनेवारे जो मनुप्य सदा सच बोलते दै 
वे इस संसारम दी अनेक प्रकारकी शभ संपत्तिसे विभूषित 
ठते ह! ५३१ ॥ सदयमापणके भरसादसे विप भी अभत 
हो जातारै, शघ्चभी परम मित्रो जाते है ओरस्पभी 


महत्पापं प्रनायते । दुःख प्ररम्यते येन नरकादिम्रमुद्धवम्‌ ॥ १२५७] 
अपत्यद्हनस्तोमेभस्मीभवेच्ोवनम्‌ | भूरिपमोदरपंमुल्यनानात्फल- 
दायकम्‌ ॥ १२८ ॥ अविश्चापगृं नित्य विपत्तीनां भ्रदायक्रम्‌ ॥ 
महद्रिः पुरुषेनिय युक्तिदारकयाम्‌ ॥ १२९ ॥ अप्तलतः प्रवर््यते 
नरा नृपेरघभ्रदात | अतप्तन्न प्रवक्तव्यं विद््धिज्ञीनमास्वरेः ॥१३०॥ 
ये सत्यवाक्‌ प्रजस्यते सुराराधनकां नराः । जार्यत इद ते रोके 
भूरिसिपत्मदाः श्चुमाः ॥ १६१ ॥ विधं सुधास्मं नित्यं शघ्रुः परम- 















































अुरोके सव भकारे धान्य उत्पन्न होनेकी शोभाको चाहते 
ई || ९३३ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरूपोंको ईसा ओर चूटके समान 
चोरीका भी त्याग कर देना चाद्ये क्योकि चोरी करनेसे 
मी दृसरोको सदा दुःख पहुचता रहता दे । यह चोरी पुण्य- 
रूपी पवतको चुर करनेके खयि वज्रके समान रै ओर 
आपात्तरूपी छताओंको बदानेवालमी दै ॥ ९६३४ ॥ चोरी 
करनेसे नरककी प्राप्ति होती है, वहांपर छेदन, तापन 
आदि अनेक प्रकारके दुःख प्राप्र होते दै!॥ वहं नरक दुःखोका 
गदा दी दै ओर बहांके नारकी परस्पर एक दृसरेके साथ 
सदा शद्धता रखते र ।॥ ९३५ ॥ चोरी करनेयारखोकी सव 
रोग निदा करते है, राजा भी उन्दं भाणदंडकी आज्ञा देता 
है तथा ओर भी अनेक भरकारके दुःख उर्द भोगने पडते 
। १३६ | जो पुरुप चोरी नदीं करता दे उसे अर्मेत यख 
देनेवाङी ओर जन्म-मरणको द्र करनेवाखी मोक्षरूपी स्री 


मित्रताम्‌ । सर्पोपि मास्यतां याति सत्यवचःपरसादतः ॥ १३२ ] 
अपसलयवाक्यतो मत्य येऽभिरषति स॒दूषम्‌ | समस्तसस्यसपत्तिव- 


लिश्चास्ते विनांङरात्‌ ॥ १३३ ॥ स्तेये बुधैः प्रहतेन्ये परपीडाकरं 
सदा । सुरुतगिरिदंभोरो न्यापछताप्रवद्धकम्‌ ॥ १३४ ॥ कमते 










































संवध्या दुःखनिक्ररभानकाः ॥१३६॥ अदत्तं यो न गृहाति सि्ि- 








 . सीथा अधिकार | । १२५ 


खयं खीकरार करखेतीरै)) १३७॥ चोरीका त्याग कर 
देनैसे सव प्रकारकी विभूतियां प्राप्र होती रै, सदर ख्यां पाह्न 
टोती ई, अच्छी उत्तम गति परिटती है, निम कीति पप्र होती 

भौर सदा धमी रद्ध दती है ॥ १३८॥ जो मूस चोरी 
करते हए भी भख देनेवारीं वहूतस्ती बिभूतियां पाप्र करना 
चाहते ₹ व आग्तिसे गुदर कयटोके वनको उत्यन्न करना चाहते 
है ॥९३९।। यदि भोजन करनेसे अजीणं दुर दोजाय, षिना 
मूर्यं उदय हए दिन निकठ आवे ओर वालको पलनेते तेर 
निकर आव ते चोरी करनेरे भी थमक पराप्नि दोजाय । मावा 
जैसे ये ब्रातं सत्र असमव ह उसी मकार चोरी करनेसे धर्मकी 
प्राप्ति देना भी असंभय्‌ र ॥१४०॥ नीरत पालन करनेसे 
सदा चारिव्की दद्धि देती रहती है नरका्िक दुतियोके 
मार्ग वद हाजा ह ओर्‌ तरतोकी रक्षा होती रै। यह्‌ शीरत्रत 
अनेक गुणरूपी घनको वह्ानेके चये मेयकी धाराके समान 
३ ॥१४१।} यह शीच््रत मोक्षसूपी स्ीको देनेवाख रै ओर 
` सवस उत्तम है जो पुश ठेते इस शीख्तका पाटन नदीं 


कांता वृणोति तम । निखिखसुखसदात्री पुनरारमवारिकि ॥१३५७) 
समृद्धी सचिरा योपित्सुमतिः श्युभरकीतेयः | धमवृद्धिः परनायंते वृणा- 
म्तेयतः सढा ॥ ! ८ ॥ तसकरकमतो मद्रा सुखदा भूरिसेपदः | 
दच्छति योभनं ते हि पश्र धनेनयात्‌ ॥१६९॥ अनीणेनिदृति- 
दपात्स्हीनं दिन यदि । बालकामथनाततेरं भवेत्तत्कमतो दृष 
॥१४०॥ चाग्चिव्र्न नित्ये दुतिदाःकपाटकम्‌ | युणोववनजीमूरं 
सुणीरं ब्रतरश्चणम्र ॥१४१॥ नो परढयत्ति यः शीं सुक्तिकाताप्रद 
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2) 
व्रतको पाटन करता रै वह मोक्षका स्वामी होता हे) यद्‌ 
दीखव्रत पापरूपी कीचडक्रो धोनेके ल्यि मेघकी धारा 
समान रै ओर रके समस्त कठंकोको नाश कर ॒देनेबाख 
डे ॥१४४॥ जो मतष्य सील्त पार्न करता ई बह स्वभे 
जाता है ओर वापर दर विखसोको धारण करनेवाली 
अनेक देवियां उघकी सेवा करती ह ॥ ९४५ ।॥! इष रीट- 
व्रते माहासम्यसे अग्नि घरफ्‌ दोजाती रै, श्च भित्र होजाते 
है ओर सिह मृगके समान होजाते ३ ॥ १४८ ॥ निसथकारं 
विना खणे भोजन व्यथे रै ( खार नरी श्येता) उसी 
प्रकार विना शीर पान कथि गणोकतो वदानेबाछे समस्त 
रत व्यथे होजाते रै ।॥ ९४७} जिस्तप्रकार पीके विना भोजन 


चरम्‌ | सो यशोमानको नित्यं भवेज्त्रेरोक्यमध्यक्े || १ ४२॥ नि.शेष- 
सपदां ह्रे मदिरं सकलापदाम्‌ । दिनै प्राणिवगणामस्त्यबह्यतरतं 
सदा ॥ १४६ ॥ पाख्यति शुभ जीर य. प्र॒ मुक्तिवरो भवेत्‌ | 
पापपकाबुदं छ्य कुलक्रलकनाननम्‌ ॥ १४४ ॥ शीखवतानिवतो 
यस्तु कोके स॒ भज्यते दिवि | सुरसीमतिनीवृदश्चारुविभ्रमधारणेः 
॥१४५॥ सुरीर्रतमादात्म्यादम्निस्तुषारतां व्रजेत्‌ | अरातिर्मित्रतां 
चापि सिहादिमृगतुस्यताम्‌ ॥ १४६ ॥ सुत्रतानि समस्तानि गुण- 
दानानि वै वृथा विना शठेन जायेते लेपानिरु्णेन वा ॥ १४७] 

















































की थी | ८९ ॥ परि 
पता उत्पन्न करनेवाख दै ओर नीतिं तथां दयाको ना 


करनेवाज ३ । जो इसे धारण करने दँ उनके परिणाम कमी 
अच्छे नहीं चोलके ॥१५०॥ यह परिग्रद्‌ एक भकरारकी नदीका 
पर है} यह पूर्‌ कया क्था अन्यै नहीं करता दै अथाव ससार 
नितमे अनथ देते है वे स परिश्रच्से दी हेति द । यह पूर 
ध्ेरषी रक्षोह्तो उखाड फकता है ओर लोभरूपी समु्रको 
चदा देना दै ॥१५१॥ यद परिग्हरूपी पर मनरूपी ईैसोको 
भव उस करता है, म्यीदारूी किनारेको तोड़ देता दै, 















६२८ } गोतमचरित ! [ता 
लहर छेता रहता है ॥१५२॥ यह्‌ परिग्रह कोथ, मान, माया; 















रूपी मेधको उडानेके 
कमखोको नाच करनेके लिये तपारके समान र! परमे इस 


परिग्रहकी भल कोन उच्छा करेगा 1! १५२ ॥ यह परिग्रह 
व्यसनोका घर ई। सव पार्पोकी खानि रै ओर भ ध्यानको 
नाश्च करनेवाला दै फेस स परिग्रहको कौन बुद्धिमान पुरूष 
ग्ररण कर सकता र } १५४ ॥ निसप्रकार अभि इधनसे तप्त 
नहीं होती, सय॒द्र जरसे तृप्त नदी होता ओर देव भोगोसे 
तृप्र नदी दते उसी मकार यह्‌ मत॒प्य अपार धनसेभीत्प्र 
नदीं होता ₹ ।॥ ९५५५ ॥ जो ममुप्य इस परिग्रहम ररित ई 
वे ही श्स संसारम सर्वोत्तम गिने जतिरै। ये दी पुरुप 
चतुरताके साथ धर्मरूपी रक्षको उत्पन्न करने हे ओरवे थै 
युर्ष इस जेनयर्मक्रा भका करते इ ॥ १५६ 1 इस- 
प्रकार अदिषा, सत्य, अस्स्येय, बह्मचय ओर अपरिग्रह 
इन पांचो व्रतोको मुनिरान परणं रीतिमे पान करते ह 

ओर परम रहनवाटे ग्रहस्य एक देग वा अणरूपसे पाखन 


इच्छेत्परिय्रह को नां क्रोधमानादिक्ारकम्‌ } मार्देवनरसुग्बातं नय- 
पडमतुषारकम्‌ ॥१९३॥ केन परिग्रहो गाद्यो व्यप्तननिख्यः सदा | 
खनि" समप्तपापाना न्युमध्यानप्रणारकरः ॥ १५४] नो दृप्यति यथा 
वदहिरिधनेरुधिभले, | देवगणो यथा भोगैस्तथा चहुपनेनरः ॥१५५॥ 
ये हि परियहै्टीना उत्तमाप्ते परकीतिताः। ध्मवृक्षा्ने दक्षा.निनमार्भ- 
प्रक्ाधका. ॥ १९६ ॥ पचव्रतानि चैतानि सपणानि मनीश्वरं )} 






































































क्रते, जो हसा आदि पांचा पापोसे सदा विरक्त रहते दै 
ओर कर्पोको नार करनेमे सदा तदपर रहते र उन्दरं शी 
दी मोक्षकरी भराति दैजाती रै ॥ ९५८ ॥ जिनमे मन, वचन, 


कायक वर करनेकी शक्ति है ओर जिन्हने ई्रियोे विप- 
योकी सवधा आज्ञा छोड़ दी है एसे दी महापुरुष इस संसारम 
सुनि कहते है ॥ ५५९ ॥ जिन्हे धमे पुरुपाथेको नाच 
कृरनेधाटे ओर अनक प्रकारे दुःख देनेवारे सनरूपी परका 
( अन्तर परिग्रहक्ना ) व्याग कर दिया है उन्दी महापुर- 
पोको पोक्ष्पी ची स्वीकार करती रै॥९६०॥ जुमध्यानमं 
तत्पर रहनेवाटे मुनिराज स्यो, भाषा, एपणा, आदाननिक्षे- 
पण ओर उत्स इन पंचं सभितियोको सद्‌ा पालन करते 
रहते दै ओर सद्वा इन्दीफे अनुकार चलते रहते ह ॥*६१॥ 
भिषप्रकार उदय दयते हए सूयकरी किरणोपे रात्रिका अंधकार 
सव क्षणम नघ श्येजाता है उसीप्रक्रार अन्तरद् वहग 
दोना प्रकारफे तपश्वरणसे कर्मरका सपदायशोघधरदीनषरो 


पावति गरहावाप्तादणमात्राणि गेहिनः ॥ ११७ | येषां देहेऽपि नो 
वांच्छा कर्मध्वंमनकारिणाम्‌ | दिमादिपु विर्कानां तेषां पिद्धि- 
भवेदद्रतम्‌ ॥१५८॥ मनोवचनकायानां वस्ीकरणद्क्तयः | ईद्रिय- 
विपयानाश्चा यतव्ते प्रत्रीतिताः ॥ १५९ ॥ मनोगरहेण ये सक्ता 
भरिपीडाघदायिना। धर्माथध्वेसकारेण युक्तिवधृषेणोति तान्‌ ॥१६०॥ 
दयीभापेपणादाननिक्षेपोस्सगतिस्थिताः। गच्छंति मुनयो नित्यं श्चुभा- 


त्मध्यानतत्पराः ॥१६१॥ पेन तपप्ना सीध्रं नश्यति कम॑सेचयः | 
) प 




















































यह तपश्चरण अघ्युभकथरूपी प्रतो समृच्फछो चाज करनेके 
खयि मञजफ़े समान है ओर कामरूथी धधङृती दुर अनिको 
श्रांत स्ने ल्यि पानीफे समान ई 1192411 यह तपश्चरण 
ग्रियों ; निपयोके समृदरूपी सर्पोफो वंश करनेके लिये स॑त्रके 
समान ट, समस्त पिष्नसूपी हिरणोके समुद्ायफो रोकनेके 
ख्ये नाल्पे समान है ओर अन्धक्रारफो नान करनेके चिये 
दिमये भान ॥ १०० ॥ इस दपश्चरणके परभावरसे देव 
मनु, नवनवासधी आदि देव सथ सेवक दन जातें 
ओर गह; सप, अग्नि, चछ, भधिपत्तियां आदि सव प्षण- 
भभ $ टे जाती टै ५८६2 ॥ जिसप्रकार शान्योके 
विना "३क्ेमा वष दहा, चंगारके धिना सी ज्ोभा नसी 
देती ।र धिना कमलके सरोवर गोभावमान नदी दता 


उद्य, ` रेन॑या तमोबृदमिव क्षणात्‌ ॥१६२॥ सतपा विना हानि; 

हि जायते | विना मेधेन सस्यानासुत्पत्तिन कचिडधना 
` अदुभकमेगेशोषप्रघ्वेसकटिशोपमम्‌ | तपोऽत्ति कामसत्ता- 
चिञ्ः गलशमोदरस्‌ ॥१६४॥ इद्रियविषयोध। हि वशीकृरण- 
स्र विश्वविध्ककुरंगोधकूट्यच्र तमो दिनम्‌ |] १६९ 1 जायते 
विकरे गस्मात्सुरासुरनरादय- । व्याघ्रव्य्राखनलसमिन्न विपदो यांति 
संक्षयः ॥१६६॥ स्यहीन यथा क्षेत्र मडनेने चिना वधूः | अपद 
न स॒ ति तथा मत्येस्तपो चिना॥ १६७ ॥ कर्मगण समाहर््य 




































































चौथा अधिकार 1 [ १३९ 


उसोप्रकार यह मरतुप्य भी विना तपश्चरण शोभा नदींदेन 
९१६७] मूनिराज इस तपश्चरण द्रारय दो मीन भकमरदीं 
समस्त कर्मारो नाद कर ओर रैवट्ानको पाकर मोक्ष 
टक्ष्मीफो प्राप्न दोजति ईं | २६८] धर्मोपदेश देनेवारे आर 
देवेन, नरे, नागेन्द्र आदि स्वक द्वारा पृज्य कैसे अर्हत 
दष इय तपश्चपणक्ते दी भभाव्रसे देते हं ।॥।२२६९॥ वे भग्न 
अरडन्तदेष, श्रीअरदन्तदेषरे नापक्ो स्मरण कर्म तद्टीन 
रहनवारे आ अनधर्पङे अद्गपार पण्य सम्पादन करेवा 
भव्यनीगोको इस ससारख्यी महाद्ागरसे सीत्र दी परकर 
देते ₹ ॥१७०।। जो भृत, प्याघ अवरद टोपोसे रदित दे, 
राग्रेपशे रहित हो समवपस्णक्ी गरन समक्रा स्वाभी द्ये 
ओर ददार्श सयु्रसे पार कर देनेश्र विये जहाजके समानं 
हो, वह देवे दयता र ॥ ९७९ ॥ जौ उुद्धिमान्‌ पुरूष रे 
अहितदेवेके चरणक्रमर्रेशी पूजा रात दिन क्ते इ उन 
पाप सव दण्मर्यं टी नष्ट दोजनि हे 1७|| यह भगवा 
देवकी पूजा, रोग ओर पार्फोको दर करनेवाटी दै, छम 
केवटनानमाप्य च | तपप्ता योगिनो दित्रिमवेवाति भिवश्रियम्‌ ॥ १६८११ 


अर्हतोऽपि प्रनायेते सुतपः प्रभावतः | धर्मोपदेशकतारः सुराुरद- 
सस्लताः ॥ १६९ ॥ ते तारयति भव्याव्रान्‌ पंत्ारनस्रारिधौ { - 



















































॥१७१॥ तत्यदरपृननं परज्ञा ये कुवति दिवानिन्म्‌ । तेयां भविल्य 
प्रयाति क्षणमात्रतः ॥१७२॥ हारिणी रनपरपाना श्युमा पंपदि- 





९२२ 1 गोतमचरिज | 


हे, सम्परत्तियोको वहानेवारी है, पुण्यका संचय करनेबान्य 
है ओर स्वगे मोको देमेवाी दे ॥ १७३ ।] यर भगवान 
(िन्देवकी पूजा ससारम्पी समुद्रसे फार करदनेवाली 

अत्यन्त मनोहर है तथा यश ओर सौभाग्यक्रो वहनेवाली दह ¦ 
रेसी भगव्रानक्ी शस परजकषो जो लोग करते ह्‌ उनक्र चर 
इन्द्र भी आक्र नृत्य करता हे ॥१७४। भगवान्‌ जिनेन्द्र 
वके चरणकमलं सेवा करनमे संसारम सवस गाद्‌ नः 


हेता, आज्ञाकारी पच रोते रै, दाव, भाव) विस्यस आटि 
छशोमित सुन्दर द्वी प्रह्व होती है ओर समस्त पृश्वीका 
राज्य पराप्त होता ह ॥१७०॥ यह मगवानके चरणारविंदाकमं 
पुजा र॒योका नात करमवाटी है, इगतिरूषी देटकरौ ना 
कुरनके यये दथिनीक्षे सपान र, उच्छाओको परण करनी 
का{मधेलुवमे उत्पन्न करनवादी हेः द्र री म्नाच्रं ह आग 
खव भकारसे छम करनवाली हे ॥१५६॥] जो पुरुप भगवान्‌ 
नेद्रदेयकी पूजा करता र बह मेरुपक्षे मरतद्धपर स्व 
-देव; युयनजिक ओर रन्द्रो एारा परजा जाता ₹ 1} १ 9७ }; 


| ऋ 2 0 त | 


धायिका ] नाक्मुक्ति ददात्येव जिनार्चा पुण्यवर्धिनी ॥ १७३ । 

मवान्धितारिणी कातां यश्च सोमाग्यकारिणीम्‌ | पूजां ये ङ्य 
तेषां राक्र नृत्यत्ति त रद }१७४॥ वह्वीः प्रीतिः सुपुत्राश्च ववृार- 
भ्रमवारिणी । राज्य निःशेषमेदिन्या स्युष्तचरणसेवनात्‌ ॥१७९॥ 
विपक्षदलनी चार्वी दुगतिख्तिकष्धिपी } प्रसूति कामयन॒ना तद्व 
शयुभक्रारिणी ॥ १७६ ॥ तत्सेवा कुरुते यस्तु तरिद्भद्रै स पुज्यते | 
चुरासुरौधपयुक्तः फनत्काचनमस्तके | १७७] र्हचो नम इव्य- 


























































योधा अधिकार । [ १३३ 


षो मनुष्य “ अंहद्रयोनमः ” “ मगवान अहृतदेवके लिये 
नपम्कार दय ” इसप्रकार उवे शध्टरोसे उारण करते दैवे 
मनप्य सवसे उत्तम गिनि जवि रै, पररेसनीय माने जाने 
यदासी हेते ह ओर उस भव्रसागरसे पार दोजाते हं ॥ *७८॥ 
पएरमात्मारी सतति करमेसे जो पुण्या समुदाय उतपन्न दतां 
टसा वर्णन करनेके ट्िये केवद्धी ममकानकरे धिवाय 
















करते ई ॥१८०॥ नीच मत॒ष्य, रागद्रेप अ।दि दोपषोसे भरपूर 


ओर छोभखूपी पिद्ाचसे जकंडे हए यक्त, रात भूतः पिजाच 
देवोकी सेया किया करये टै ॥ १८९ ॥ मिप्या- 





१६४ 


९० | भ 


सम्यदरनसे अयन्त 
ओर अपने आप्माको तथा अन्य सव जीवको तारनेके चि 
खदा तत्पर रहते है वे युनियन दी विद्रानोके द्वार गुरु माने 
जाते दै ॥१८३॥ जिन ग॒रुओसि भिथ्याज्ञानक्रा नाञ्च रोता 
है ओर जो धर्मे, अध्मका उपदेन देनेवाे ह, वे दी गुर भव्य 
जीवोको सेवन करने योग्य है ॥ १८४ | इस नरकरूपी 
गेषं पडे हुए जीवोंको गुरुके विना मात्ता; पिता, माई वधु 
दि कोर भी नदीं निक सकता । १८५ ॥ जो अनेक 
अकारके आरम्भ करते रैः जो मिथ्यादशेन, पिथ्याज्ञान, 
भिथ्याचारिचसे दित ह ओर्‌ जिनका हृदय कामसे व्याक्रुटः 
रहता हे, एेसे पाखण्डी कमी गुर्‌ नदी माने जासक्ते।१८६) 
जो क्रोधं आदि कषायोसे भरपएरदहेः जो द्र है, जिनका 
हृदय पिध्याशासरो मे आसक्त रस्ता है ओर जो ससाररूपी 
महसागरम खयं इव रहे है, वे दुसरे खोगोको किस तरद्‌ 
तार खक्ते है || ९८७ ॥ जो लोग भगवान्‌ जिनेन्दररेकदी 
| वाणीको न हीं म्‌ ते हे, वे देव, अ देष, ध भ, अधम, युर, 


सचखारितिविभूषिताः | स्वपरतारणे श्चक्ताः गुरवस्ते मता वुधैः ॥ १ ८३॥ 
ङुयोधनाशनं येम्यो भवेति भव्यदेहिभिः | त एव गुरवः सेव्याः 
प्रोक्तारो वृषपापयो ॥१८४॥ नरक्कहरे जतम्‌ मिपततो गुरोविना। 
न रक्षितुमरु केचित्‌ मातृपित्रादिवाधवा 1१ ८५॥ वहारंमष्ठमायक्ताः 
भिध्याटम्जानदूषिताः। कामाकुरितचेतस्काः गुरवस्ते कथं मताः १ ८६। 
क्रोधादिपृरिताः क्रूरा कुचाखासक्तचेतस्रः } ये चुडंति भवान्धौ ते 
तारयति परान कथम्‌ ॥ १८७ ॥ देवदेवं वृषा शुरं चाप्यगुर 

























































वचन नदी शुनं र, उसदे जन्मको स॒निसन इ संसारं व्यय 
दी समदते हे । १०० ॥ निसपकार शुकर आदि पओ 
जन्म व्यथ्‌ समज्ञा जाता है उसी पकार जिस पुरुषमे अपने 
दयम यख दनेबान्धे भगवानं जिने्रदेयके वचन धारण नदी 
किये, उसका जन्म भी व्यर्थं ही समघ्नना चाहिये॥ १९९ ॥ 
जिस युरूषने मोक्षे मूख देनेवारी भगवान जिन्देवकी 
वाणी क्षणभर भी उच्डारण रदी फी उसकी जीमे विधाताने 
व्यथ द्री वनार्‌ धञ्चो ।॥ १९२ | जिस्म तीनों टोरकोशी 
स्थिततिका वणन दो, सात तकल, नौ पदार्थोश्ा वर्णन, 
पाचों सदाव्रतोक्रा वर्णन दो ओर धमे, अधर्मा फर वतलया 
गया हय वरी विद्रानेकरि द्वारा जिनवाणी तख जाती रै 


। "णपणणशयणणगगरि गिििििििििििििमम ्ज जमर मम ज ममम 


तथा | हितािर्त न जानंति निनवाग्वभिता नराः ॥१८८॥ योद 
मणि वारि वद्धिवद्दिनवत्तमः | परमतनिभं ये ते मन्वते जिनदरैनम्‌ 
। १८९ ॥ करणयोर्मश्रतं येन स्वज्ञास्योद्धबः वचः | वदंति मुनयो 
रोके तत्य जन्म निरथकम्‌॥१९०॥ येनापि न धृतं चित्ते जिनवचः 
सुखाष्पदम्‌ | वृश्रा जन्म गतं तम्य शुकरादिपसोयेथा ॥ १९.१ ॥ 
क्षणं नोच्चरिता येन जिनवाणी निवप्रदा | सुधैव निमिता तस्यः 
रमना विश्वकर्मणा ॥१९२॥ तरेशेक्यभ्थितित्वाथपवेमहाततान्वि- 

































अथोव्‌ उसीको जिनबाणी कहते द ॥ १९३ ॥ निप्परकारं 

सूर्यके उदय हए विना संसारके पदां खाद्‌ नदीं देते उसी 
प्रकार भगवान जिनेप्रदेवके वचनो धिना कभी जान नींद 
सकता ।॥ १०५] इसप्रकार कटे दए ठव, गाध, गुरका श्रद्धानं 
करना सम्यण्दशन कटलाता रै । यह सम्यग्दशेन मोक्षमागेके 


भ चेः 


लिये पाथेय शेषा-पागमं खाने योग्य पदाथ) द आर नरकादि 


दुशतियोके द्वार वन्द करने छिये मजवृत अगर (दरयाजेके 
भीतर किवाके पीठे ख्गी इई मोदी क्कदी) रै ॥१९५॥ 
बुद्धिमाच परुष वोधि शब्दसे सम्यग्दञ्नद्पी रत्नका दी 
ग्रहण करते र} यह्‌ सम्यग्दसंनरूपी रस्न सयक र्धिदकेः समान 
अन्ञानरूपी अन्धकारका नादय करनेवाला हे ओर मिध्या- 
न्योका क्षय करनेवाय ह ॥ १९० ॥ जिसप्रकरार्‌ ज्योतिकरे 
विना नेच शोभायमान नदी रोते, पीके विना भोजन सोभा- 
यमान नहीं होता ओर रात्रि चद्रमाकेः पिना शोभायमान 
नहीं होती उसीप्रकार विना सम्यग्दर्शनके त्रत भी शोमाय- 
भान नदीं होते ॥ १९७ ॥ निस भकार देवों टन्दरश्रेष्ठरै, 


तम्‌ | धमोधमेफरं यत्र [निनवचो बुधः स्मृतम्‌ ॥१९६॥ जिनवचो 
विना वोधो नं भवति कदाचन । सूर्योदयं धिना सेके यथा पदाथ- 
दरोनम्‌ ॥ १९४ ॥ एतेषु निश्चयो यत्र तत्सम्यक्तवसुदीरितम्‌ 
पाथेये सुक्तिमागेष्य दुगेतिद्याटृदा्मेकम्‌ ॥ १९९ ॥ वोधिद्रव्येण 
सम्यक्तवरत्नं गृहन्ति सद्धियः । अहंस्तमो रवेरिव दुनयक्षयकारकम्‌ 
1 १९६ ॥ ञ्योत्तिविना यथा नेत्रपघृतं मोजनं यथा | न सोभते 
निराऽसोमा सम्यक््वेन विना वतम्‌ ॥ १९७ ॥ शक्रः भ्रष्ठोऽ स्ति 



































भूखा दी द्ये (दश्री दो) तथापि उसे अयन्त धनी सम- 
अना चाधिये । यदि सम्यग्दर्बनरूपी धनसे रहित राजा भी 
हो तथापि उसे निधनं दी समना चाहिये ॥ १९९ ॥ इसं 
म्यग्ददीनके प्रमाचसे मतण्योको राञ्य-दम्पदा पराप् होती 
, भोग उपमोगकी बहतसी सामग्री प्राप्न होती ह, उनके रोगा- 
दिक सव दुःखनएदो जाते ई, उनका हृदय सदा धम 
तट्धीन रहता ३, यव लोग नवी सेवा करते ई, उनकी आयु 
पर्ण होती दै, आताकायै एत्र होते टै, हाथी, घोडे) १ख 
आदि सतर प्रकारकी सवारियां भिद्ती है, वे अंत धनी होते 
टर, वड टी विद्वान्‌ हेते है, ये अपने तेजसे शरयको भी जीतते 





























का्दैवकरो भी छञ्जित श्रते है, अनेक सिया 
करती ई, उ, चक्रवर्तीं आदिक उत्तम पद उन्हं परान दोते ईह, 





देवेषु चत्री यथाचिरे जने । क्षीरबुधिः ससूद्रेएु सम्यक्त्व च तथां 








निचिरुननरसेन्या दी्ीयुषः सुपुप्रिणः । देतिद्रेपतुरंगाब्या धनवत 
सकोपिदाः ॥ २०१ ॥ तेजघ्ना जितमार्वंडा वि्टपव्यापतकीतेयः । 


सपनि्सितकंदपी कामिनीदृन्दसेविताः ॥२०२॥ ईत्रचक्रिपदारूढ 





१३८ 1 गोतमचरसित्ि। 


वे निधि ओर रेक खाभी होते है, अस्यत मनोहर रोते 
है ओर चारों प्रकारके देष उन्दं नमस्कार क्रते ₹।२००- 
२०३ ।) इस सम्यग्दरनक्ष पभासे मदुप्य तपश्चरणस्पी 
तटख्वारसे कमरूपी शद्चओक्रे समृरटको नाश्षक्रर, दो तीन भवम 
दी युक्त होजापे द २०४) जापर दन देव, सास्र, गॐ 
निदा की जाती है उसे मिथ्यादरीन कहते रै) उस पिध्या- 
दशेनके भरभावसे मनुप्योको नरफाहि कयो नियोमे पडना १इता 
है ॥ २०५ ॥ इस पिथ्यादशैनकरे भरभावसे जीव कामे सेते 






































दरिद्री होते हं, उन्दं घुरी दी 
मिती हेः उनके पुत्र छुपुत्र होते ह, वे दीन ओर दसरोक 
सेवक होते है ओर संसारम सदा उनकी अपकीि फैरी 
रहती दै । इस मिथ्यादश्ैनके ही भभावसे भूत, पिशाच, यक्ष. 
रास आदि नीच व्यर्गर देव होते दे, कौवा वटी, मृथर 























ख्य ( जिनमहिर ) वनव्राते ₹ वे बनुप्य इस प्रथ्वीपर पज्य 
ओर्‌ म्य माने जाते ई, सव यङुप्योमं उन्दम गिने जाते 
गदर होते हइ ओर उनकी निभ कीति समस्त संवासं कैट 
जाती है} २०९ | देत नोतना, एसे वहतसा न 
निकाटनां, निसं षोड वेर जादि जोतमे पई देसे रथ, 
गाड़ आदि वनान्‌) घर नाना, फूज घनाना आदि दिता 
आरभ सव अथवर पर्प दी करपे ह्‌ । २९० ॥ जो मर्पय 
भ्राणियविधे दिखाकर दोपे जिनाय वन्वाना, भगव्रानकीं 
पुजा करना आदि पण्यकार्योक्ि नियेष करते है बे मतुप्य 
मुखे ई यर मरकर निगोदमें निवास करते रई | २५१ ॥ 
जिपप्रकार्‌ चिपकी छोरीसी चढसे अदयच्चागर दपि न 


टोता उसीपरक्ार मसुप्यको पुण्यकायेकि करनेमं के दे 





























नेम के दोप 
नरी गता ॥२१२॥ यदि कौट मनुप्य खेती आद दिंसाके 








न्येतरा मृतवक्षायाः ककमार्नारुकरः । एकंदवियादयः करूराः स्युमि- 
थ्यात्वाच्छरीरिणः ॥ २०८ ॥ धिदधते जिनागारान्‌ ये ते पूज्याः 
महीतटे | धन्या नरोत्तमाः काता चिशदक्रीतिधारिणः ॥ २०९ ॥ 





छषत्रोत्कपंनयकर्परथादिवृपवादनम्‌ । गृहकूपाधमेतेषामारमं कुर- 
तेऽथमाः ॥ २१० ॥ निनपृजा गृहाम प्राणिर्हि्नदोपतः | ये 









 १२॥ केत्रादिकं छतः पुंस आरभो टोषमाम्मवेत्‌ । प्रजुरपयतो 








देतेसे परिणाम क्रति दते ₹, आगमक्य रद्ध ध टोती र, चारि- 
जी दद्धि होती रै, सव तरद कस्याण होते द, पुण्यक भात 
उत्पन्न टोता है ॥ २१५. । 
पारो दान देनेसे रलत्रयादि शणो मेम देता हे, रक्ष्मी 
वा धनकी प्रसिद्धि होती हे, सवर परकारसे आत्माकरा कटयाण 
होता संसारं छख प्राप्न हेता रै ओर अनुक्रमसे स्वय 
तथा मोत्ती परा होती दे ॥२१६॥ दान देनेसे नान उद्ता 
दै, दीति वदती है सोभाग्य, वरू, आयु, उद्धिः काति 
अदि सवं गग वदते है, उत्तम स्तिया भाप रोती हे ओर उत्तम 
युपुबोकी द्धि दोती रै ॥ २९७ |} निस प्रकारं गाय, भस 
आदि दष देनेगङे पञ्यओंको घास खिखनेसे टथ॒ उत्पन्न 


स्यीयो दोषाय कामिकं यथा ॥२१६॥} दान त्रिविषपात्रेम्यो ददते 
यो विद्युदितः | तेषां नदयति पपोधं सुयानिद्यातमो यथा ॥२१४॥ 
प्ररामागमचारित्रव्डनं शुभदायकम्‌ | सुरुतोत्पादनं दानं ज्ञानविनय- 
कारकम्‌ ॥२१९॥ गुणप्रीतिरमाख्यातिहितपेदतसोख्यकम्‌ । क्रमा- 
त्स्वगं च निवोणं जावंते पात्रदानतः ॥२१६॥ ज्ञानसुकीतितोमाग्यः- 
चरायुवुद्िकांतयः । वरयोषित्सुपुत्राश्च वदते दानतो धवम्‌ ॥२१७॥ 

















चौथा अधिकारः । | १४१ 


होता हे उसी पकार दटपा्ोको दान देनेसे चक्रवती, द्ध, 
नागर आदिक अपार्‌ शख पराप्र होते है ।॥२०८॥ जो दान दीनं 
दुखी पुरूपौको दयापूरवैक दिया जाता है वह भी भगवान 
जिन्रदत्रने भक्सनीय कदा र ओर उससे भी मनुप्यपर्या 




















यकर यथायोग्य रीतिसे ओंपधदान देना चाहिये ॥२२१॥ 
आअपधदान टेनेसे पाभिरयोको सृवणेफे समानं हदर शरीर 
धरार हता है, वे अपने स्पे कामदेयका मी छञ्जित करते 
हं आर सदा सव रोगोसे दूर रहते ह ॥ २२२॥ ईसीप्रकार 
जो यन्नप्य एकरग्रिय आदि जीवो अभयदान देता है उसकी 
सेरा उत्तमं लियं रात दिन करती रहती ₹॥ २२३ ॥ ३ 


दक्तं दानं सुपत्रेम्यो मविष्टरुख्दं भवेत । च्रिनागेद्ररक्राणाँ 
गोमटिप्यादिद्ग्धवत्‌ ॥२१८॥ कीनेम्यो दीयते दान तच्च दयानिदः 

























पृण्यभ्राक्‌ ॥ २२० ॥ 
स्थगतेभ्परो मेप दानं प्रदातन्वं यथोचितम्‌ ॥२२१॥ ठसेते प्राणि- 


नस्तश्माच्छरीरं कनकोषमम्‌ | रूपनिजितकंदष सर्वरोमविवनितम्‌ 
]२२२॥ एवेद्वियादिनीधेम्योऽभय दानं प्रयच्छति । योऽपो सीम 


तिनीवृद्ः संव्रियते दिवानिशम्‌ ॥ २२३ ॥ रणांगणे महारण्ये गिरौ 





१४२ | गीतम चरित्र । 
अमयदानेक परमावसे य॒द्धके मेदानमे, महन चनम, पयतपर, 


नदियमिं, सयुदरौमे ओर सिह, सपं आदि पातक जीवोमं भी 
सदा निभय रहता है ॥२२. जे श्रीसवेक्षदेवकरे बदनारर्विदसे 
प्रगट ह हो, जिसमे अदिषा आदि व्रतोका वर्णन हये ओर्‌ 
चि्ष्योको धर्मकी लि देनेवाख हे, वह आरतमतमं चास 
कदखाता रै | २२५ ॥ जो सुप्य जान वदानेवारे चास्रोक 
दिखा टिखाकर पाको देता दै दह सव शाका पारगामी 
हाजाता है ॥ २२६ ॥ अनेक प्रकारे अनयं क्रमेम तत्पर 
रहनेदाछे जो मतुष्य शस, रोषा, रस्ी, गाय, भैष) ऊट; 
घोडा, पृथ्वी, सोना, चांढी) सोनेष्ी वनी इड गाय ओर 
दिया आदि पाप उयन्‌ कमेव पदार्थो दान देते ईव 
महासागर समान अनेक दुःखो मरी इई नरक्ादेक द्भ. 
तियोमे पडते है ॥ २२७-२२८ ॥ शाल्लदानके भमाधसे जीव 
इन्द्र होते दै! बहा वे मगवान तीथकर प्पदेकके कट्याणककोें 
ठीन रहते ई, अनेक देषियां उनी सेवा करतौ है ओर 

सरिति सागरे । सपादो निभेया जीवा जाववंतेऽभयदानत ॥२२४॥ 
सर्वजवक्रस्नातमर्िमादित्रतान्वितम्‌ | चिप्यषदर्मदं यत्तच्छाद पोक्त 
दिगेबरः ॥ २२५ ॥ पात्रेभ्यो ददते शाल रेखयित्वा नरोत्तमाः | 


पटुत्वकारक नित्ये ते स्युः सुशाखपारगाः ॥ २२६ | यस रोह 























































च्यः 1२२७] दुःखप्तागरपूरणषु महानथरताः सदा ! एषां कुर्वति 
ये दाने ते पतति कुयोनिषु ॥ २२८ ॥ भिनक्च्याणप्तरक्ता देवाग- 
नोयसेविताः । नाकेसाः साल्रदानात्त स्युः सागरोपमायुषः ॥२९९॥ 








सागरे उनकी आयु होती दै ॥२२९॥ वहांसे आकर पे 
मनुप्यभवे परते है । यतुप्यभक्म भी चियोके खख भागते 
है वंडे वनी होते ह, य्षस्यी ओर सौमाग्यश्ाटी होते है, 
भृगद्रान जिेन्दरदेवकी सेवम ल्यीन रहते रै, पजदानमे अपना 
मन ठ्गाते ह, अपनी कातिसे प्रथको भी ठित करते है, 
सदा पधुरभापण करते ईह, दे लेग भी उलक्षे अनेक 

उरछय मनाया करते ह, दया आटि असेक वर्तको धारण 
करते र, सव मतुष्यौमे उत्तम दते र, अतम ससार, शरीर 
भोगम धिरक्त दकर जिनदीघ्ा धारण क्रते है यनि शकर 
भी वे सदा शाक्लोके अभ्यास करनेमं तीन रहते है ओर 
परोपकार करनेमें तत्पर रस्म र! फिर घोर तपश्चरण कर 
केयटतान भ्राप्र करते र, अयेकर देरैपं परिभ्रमण कर मन्य 
जीयो धर्मोपटेन ठेते है ओर पिर चदय युणस्थानये 
पद्ुवकेर्‌ शक्त भे जाते ई ॥ २२०-२३८६॥ इन उप्र 
दिशे वद्धे दयान चत पारण वःरमेदाटे श्रावरकोरो रीन 


मनप्यन्वं पुनः प्राप्य भुंनते रणी खम्‌ । भूरिद्रविणमतयुक्ता य्चः- 
मौ भाग्यभानिनः ॥२२०॥ निनसेवापतमासक्ताः पात्रदानसुमानप्ताः | 
कातितर्जितमार्धडयाः सततं प्रदुभापिणः॥२३१॥ देवः छृतमहोत्साहा 
दयारित्तिनो वराः | समारभोगनिविण्णाः जिनदीक्षाप्तमाध्चित्ताः 
॥२६२॥ दाद्याम्यप्रनमप्तकाः पगेपतितत्पराः । केवरक्ञानिनस्ते 
स्युः छ्त्वा सुदरस्तदं तपः ॥२६६॥ नानदेदान्‌ परिभ्रम्य सबोध्य 



























































क, वै १ । | 


समय जीका सेचार अधिक दो 
छोटे छोटे रीड मि जते रई जोनेत्रोसेदेखे भी न ही जा 


सकते ऽसखिये धर्बुद्धिको धारण करनेवाला रएेसा कोन 
पुरुष ै जो एेसा निं रात्रिभोजन करे ॥ २३९ ॥ रात्रि- 
भोजन करनके पासे ये जीव सिह, उल्ल) विद्धी, को; 
कत्ते, गीष ओर मांतमक्षी मीढ आदि नीच योनि्योमे उत्पन्न 





















प्रहर दिनक उपवास करनेका एर प्राप्न दता दे ॥ २३८ ॥ 
इसधरशार मुनि ओर श्रावकोके मेदसे वतखये हुए दोनो 
प्रका पर्माको जो रात दिन धारण करते हवे ईर, चक्रवती 
आदि उ्तप पमे उपभथोम धार अवश्य दी मोष्षके अनुपप 
सखो भात परते दै ॥२३९॥ इसमरकार भगवा प्राप वाश्व ३ ॥२३९॥ इसप्रकार भगवान मदवीरः 
सट तिक्षयकारक. ॥२३९५॥ छो चनविपयेहीन रूमिकीयदिपकुलम्‌ । 
निञ्चायामयन केन क्रियते धमदुद्धिना ॥२३६॥ भिदोद्छाखयक्ा- 
करोकरुनकगृ्रकः' । मात्तायिव प्रजायते पुरिदा निशिभोजनात्‌ 
1२३७] नति चतुराहार निभि ये साखकोविदाः} मासेन जायते 
तेषां फर पक्षोपवापतभाक्‌ ॥२६८॥ इति द्विविधधम ये परक्ुवेन्ते 
दिवानिशम्‌ । ते चक्रयादिपद्‌ युक्त्वा मोक्ष यास्यंति निश्चितम्‌ 
॥२३९॥ तदा श्रणिक्रमूपरायाः मानवा जगरहुत्रतम्‌ | केचिच्च श्रावका 





























भनुप्याने दीक्षा धारण कर री 1 २४०॥ तदनन्तर ससार- 
ख्पी सपुद्रसे पार करदेनेके चये जहाभफे समान भगवान 
गौतम गणधर श्रीमहवीरस्वामीके उपदेश्नासुसार मन्य- 
जीवाका उपदेश देने खगे ॥ २५१ ।। तदनन्तर पे सुनिराज 
गोतमस्वामी आं कमेरूपरी शद्धओंको नाज करनेफे शये, 
कल्याण करनेवाखा, कामरूपी अभ्िको शंत करनेके खयि 
जके समान रसा उत्तम तपश्चरण करने खो ॥ २८२ ॥ 
तपश्चरण करते करते किसी एक दिन वे गोतम युनिरान 
एकत प्रागुक स्थानम विराजमान दए । उसे समय पे निश्च 
ध्यानम लीन थे ओर कमेक्ि नाश करमेश्ा उ्रोग कर रहे 
भरे |[२५३।। प्रथम दी उन्होने अधःकरण, अपूत्रकरण, अनि- 
ठच्तिकरण इन दीनो करणके दरार मिथ्यास; सम्यमिमिथ्याल 
ओर सम्यकूधकरतिपिध्याल ये तीन दशन मोहनीयकी पकर 
तियं ओर अनन्तादुधैधी कोध, मानः पाया; लोभ ये चार 
कृपाय इसप्रकार सम्यग्द्नको घात करनेबटी सातो भक 


जाताः केचिच प्रव्रजिता तम्‌ ॥ २४० ॥ अथ श्रीवीरवाक्येनें 
योधयामास मानवान्‌ | प॒ गौतमो गणाधीच्यो भवाव्धितारपोतकः 
॥२४१॥ त्तो योगी कतोतिस्प श्रयस्करं तपः द्युमम्‌ । कमा्टश्नरु- 
नाशाय कामागनिश्षमनोदकम्‌ ॥ २४२ ॥ कदाचित्परासुके देशे तस्थ 


रटसि भीतमः | व्यानाचरुप्तमारूढः कर्मक्षयरुतोयमः ॥ २४३ ॥ 
१9 












































आरूढ इए ॥२४४॥ फिर पे भुनिराज अपने ध्यानके वर्स 
तियैच आयु, नरकायु ओर देवाशरुको ना्कर शेष कर्माक्रो 
नारा करनेके चि नोवे गुणस्थानम जा विराजमान 
]]२४५॥ वहांपर उन्टोमे स्थावर नामकम, एकेद्रिय जाति, 
द्रीद्रिय जाति, रेड्रिय जाति, चीौरग्रिय जाति, ति्येचगति, 
तिथैचगयतपूर्वी, नरकगति, नरकगलातुपृवी, साधारण 
आतप, उग्योत, नि्रानिद्रा, 'पचदापचल्या) स्त्यानणग्रद्धि ओर 
मक्ष्म नामकम ये सो प्रङृतियां नोते गुणम्ानके पदे 
अरस नष्ट कणे । फिर अपत्याख्यानात्ररण) क्रोध; मन, पाया, 
खोभ, प्रयाख्यानात्ररण क्रोध; मान) माया) ल्येभ इन आठ 
कपार्योको द्सरे अंशम नष किया, फिर नपुंसकदिग, सील, 
हास्य, रति, अरति, शोक; भयः जुगुप्सा, पुष्टिग, सज्वरन, 
कोध, मान, माया ये सव प्रङतियां नष्ट क ) सज्वलन, सोभ्‌- 
"परति, मृक्ष्मसापराय नामके दंगवे युणस्थानम्‌ नष्ट की । 
निद्रा, प्रचखा यरद मुणस्थानके उपास्य समयम नष ङी! 


। ) णी णण 


दञनमोहनीयस्य त्रिःप्ररती्ैमाय सः । चतुष्कं च कपायम्य कृर्‌- 
एत्रवयोगतः ॥२४४॥ तियग्नारकदेवायुभित्वा ध्यानयलन्मुनिः ! 
नयमे च गुणस्थाने र्रोह क्षपणो्तः ॥२४५॥ स्थावरं च च्तुनौतीः 
सतियग्नरकट्धिकम्‌ ] साधारणातपोयोताच्चिनिद्रा. सुर्दनामक्कम्‌ 
| २४६ ॥ षोडशचप्रछतीस्तत्र सहल प्रथमांशके । हितीयाशे स 
चिक्षेप कपायमध्यमाएकम्‌ ॥ २४७ | ऋमाच्चिक्षेप पटत्वं सीत्य 
हास्यादिषष्ठकम्‌ [चतं कोषं युनेमोनं मागं सज त।।॥२४८ 












































इसी वारद्वयं गुणस्थानके अन्तिम समयम पाचों ज्ञानावरणः 
रोपकी चारं दशनावरण ओर एदा अन्तराय कम नष्ट कियि 
१ २४६-२८९ || इसप्रकार तिरेकषट प्रदतियोको नष्ट कर वे 
गोतम युनिराम केवटृन्नानको पाकर तेरह गुणस्यानमें ना 
विराजमान हुए । वहांपर उन्द्‌ अनन्तज्ञान) अनन्तदशेन) 
अनन्तभुख ओर अनन्तवीये ये चास अनम्दचवुषटय पाष् 
इए ॥२५०॥ उसी समय देक्रने गंधकुटीकी रचना की, उसम 
वे केवरी भगवान विराजमान हए ओर हन्द्रदिक सव देव 
उन्द भक्तिपूवंक्‌ नमस्कार करने खगे ॥५५१।। सव युनिराजः 
गणधर ओर राजाओने बडी भक्तिसे श्रीगोतमश्ापीरीं 
पूजा की, उन्द नमस्कार किया ओर फिर वे स अपने अपने 
योस्य स्थानपर्‌ चैट गये !(२५२॥ जिन गोतपरस््ापीने अलोक 
सहित तीनो लोर्काक्रो देखा ₹ै, जिन्दरौने विपर्योका समुदाय 
सव नए कर धिय! रै, जिन्दोमे कापदेवको खीखापूरक नाक 
कर ठार भीर जो व्राद्यणवैश्को शुशोभित करनेके 
लिये पण्कि समने ये फेवटी भगवान श्रौगौतम- 


| £ । ^ न 


लोम सखवलन सृष्मे सहृदय द्वादशे गणे | निद्धायुम तथा वित्र 
सर्वावरणमाक्िपत् ॥२४९॥ क्रमेण केवलन्ताने प्राप्य त्रयोदशे गुणम्‌। 
श्योह गीतमो मरोग्यनतक्ञानादिप्यतः ॥ २९० ॥ देवनिमोपितायां 
य गधश्यां प्रस्थितम्‌ | भक्त्या केवखिने नेमुः चत्रमया निनरा- 
स्ततः ॥ २९१ ॥ सचयित्या महायत्तया प्रणम्य स्वामिन जिनम्‌ । 
म॒नीद्राः गणिनो भूपा यथास्थानसुपाविशन्‌ ॥ २५२ ॥ दष्टं येन 
जगध्रये हि तरप्रा परारोकमुन्मीङ्िति, येनाहो विषयत्रनो रतिप~ 

























































१६८ ] गोतमश्चरित्र 


श्लामी तम ठोगको छम ओर मोक्ष प्रदान करनेवारा भव्य- 


व्रान अर्थात्‌ केवरक्नान सदा ठेते रई । 
इसपरकार मडलाचारय श्रीधर्मचद्रविरचित श्रीमोत्तमस्वामी चरित्रे 


श्रीमौतमस्वामीके केवरन्ञानकी उत्पत्तिको वणन करनेवारा 
यह चोथा अधिकार समाप्त इञ । 


न 
अथ पाच्वा अवकार्‌ | 


तदनन्तर एरबादीरूपी हाथियोफे लिये सिहके समानं 
वै मगदान गौतमस्वामी मव्यजवोको आसन्ञान उत्पन्न 
करदेग्राटी उत्तम सरस््रतीदो भगट करने गे अथोत्‌ उनकी 
दिव्य्यनि छखिरने ठगी ॥ ५॥ दिव्यध्वनिमं भ्रमर हुआ 
किश्रीनिगन््देडने जीद) अजीव, आस्व, वन्ध, सवर, निजेय 
ओर मोक्ष २ पात तस्व निरूपण दिये है | २॥ जो अत- 
रग ओर दहिरड््‌ पराणोसे परछे भवम जीता था, अव 
भी जीतता ‡ आर आगे मी जीवेमा उसे जीव कहते हे) 


 , नण "शि "ययय रँ नानेना जभणयोननयाणणणिीषमयायण्मयययाागान नगण भ 


- तिष्वाद्धःम 7 र्या | येन ब्राह्मणवमडनमणिसुक्तिप्रद वः द्युमे, 
श्योऽय गोरतनञ्नरी प्ररुता मव्यप्रवोध सदा ॥२९३॥ 
इ।त “"गोतमस्वामिचरिते श्रीगौतमकेवरुन्ञानोत्पतिवर्णनं 
नाम चतुर्थोऽधकारः । 












































` मोक्षश्च ८ स्त्वानि प्रोक्तानि श्रीजिनिश्वैरः ॥ २ ॥ पुर्ममर्वाते 





रका दै ॥ ४ ॥ उनमसे परथ्वीकायिक, जटकायिक, अम्िि- 
कायिक, वायुरायिक ओर षनस्पतिकायिक ये पांच स्थावरे 
मेद हँ ओर दोदृद्िय, तेद्रिय, चौरप्रिय, पै्च्रिय, ये चार चसोक्षि 
भेद र ।५॥ स्पशेन, रसना, घ्राण, चक्षु, ओर कण ये पांच 
द्रियां ह तथा स्पशे, रस, गध) वर्णं ओर्‌ शद्ध ये उन ईद 
योके पिपय हे ॥६।। योनियं तीन परकारकी ₹ै, भंलावते, पश्चफ ; 
ओर वैसपत्र! इनभसे शंखावते योनिम कभी ग्म नहीं रहताः 
यह्‌ वात निशित रै ।॥७॥ पद्मपत्र योनिसे तीर्थकर, चक्रव्वी, 
नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि पदवीधर ओर साधा 
रण पुरुप उत्पन्न हते हैँ तथा रवैशपत्र योनिसे साधारणः 
परनुप्य ही उत्पन्न होते ह ॥८॥ जीवे जन्म तीन प्रकारसे 


जीवयो जी विध्यति जीवति | षे हिरम्यतरे  प्रणि्जीवः सोऽनादिभ्षि- 
ढकः | ३ ॥ सन्याभव्यैद्िधा जीवः सिद्धाः सपरारिणः पुनः । 
पमनस्कामनस्काश्च तचप्तस्थावरिणस्तथा ॥ ४ ॥ पचा स्थावरास्ततर 
एथ्वीनलाम्निवायवः । वनस्पतिस्तथा जेयाच्रपताश्च हद्वियादयः॥९॥ 
स्परीनरपनघाणच्षुःश्रतरद्धियाणि च । स्पैरसौ तथा घो वण 










































१५० ] गोतमरचरच | 


होते £, संमूरच्छन गर्म ओर उपपाद तथा उनकी योनियं 
सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, सीत, ष्ण, शीतोष्ण) सरत, 
वित, संहतविहत ये नो पभरकारकी है ॥ ९ । जिन जीषेोके 
, ऊपर उत्पन्न होते समय जरा आती है, जो अंडेसे उत्पन्न 
जेते है ओर निनकै ऊपर जरा नदीं आती ओर उत्पन्न दोतते 
ही मगने छ्ग जाते रै वे जरायुज, अंडन ओर पोत तीर्नो 
, अकारे जीव गभेसे उत्पन्न हेते है तथा देव; नारकी उप- 
पादसे उत्पन्न होते हँ ओर वाकीके सव जीव सेमृच्छन उत्पन्न 
होते है ॥ १० ॥ उपर योनियोकि जो नौ मेद्‌ वतखाये दै 
वै निनागमम सक्षेपसे वतल्यये है ! यदि वे भेद विस्तारके 
साथ करे जांय ती चौयसीरखाख होते ह ॥ १९ ॥ निय- 
निगोद, इतर निगोद, परथ्वीकायिक, जटकायिक,) आग्नि 
कायिक ओर बायुकायिक इनकी सात सात खाख योनियं है 
इनमे जीव सदा परिश्रमण किया करते रहै ॥ ९२ ॥ वनस्प- 
 तकापयिक जीर्वोकी दस्तखख योनियं हँ । दो इंद्रिय) ते दद्र 
चौ दद्रियः इनकी दो दो लाख योनियां द । इनमे ये जीव 


परसम्मृच्छनगभोपपादात्तषा जमिसिधा । सचित्तमीतप्तवृत्ता योनयो 
मिश्रसेतराः ॥९॥ जराचडजपोतानां ग्मस्तथौपपादिकः | अमरनार- 
काणां च रषाः भ्म्मूच्छिनो मताः ॥१ ०] योनयो नवधाः मोक्ता; 
सक्षेपतो जिनागमे | वि्तरेण तथाज्ञेयाः चत्रसीतिरुक्षिकाः॥११॥ 
नित्येतरनिगोदेषु चतुः स्थावरकेषु च । द्िचत्वारिजक्षास जीवो 
भ्राम्यति निलः ॥ १२ ॥ द्चरक्षाः हरित्काये षट्‌ विकरद्ियेषु 
च. जन्ममरणदुःखानि तत्रं सुकते निरंतरम्‌ ॥ १३ ॥ असुरोक्तोग- 

























































पांचवां अधिक्षार। 





| १५९. 


सदा जन्पमरणके दुःख भोगा करते है ॥ १३॥ नारियोकी 
चार लाख योनियां है, ये परस्पर एकर दृसरेफो दख दिया 


केचरसं 


नसवध 














तियचोशी चार खख योनियं ह येतिर्थच मी वाधना, 
मारना, छदना, गूख, प्यास, बोक्नाटेना, आदि अनेक प्रकारके 
दुःख भोगते हए इन योनियोमें परिभ्रमण किया करते है 
।। १५ ॥ मतुष्योकी चौदह ख योनियां हँ । इन योनियं 
परिश्रमण करते हुए मनुष्य भी इषएटवियोग ओर अनिषटसयोगसे 
उत्पन्न हए अनेक प्रकारके दुःख मोगा करते हँ । ॥ ५६ ॥ 
इसीपक्रार दे्बोकी चार खख योनियां है इनमे परिश्रमण 
करते हुए देष भी मानसिक दुःख मोगा करते है। है राजन! 
दस संसारम कदी भी सुख नरीं दै ॥ १७॥ मभेसे उतन्न 
इए खी पुरुप, सीम, पु्टिग) नपुसकलिग तीनों सगोको 
धारण करनेवारे हते रै, देव ओर भोगभूमियां खीखि 





















सर्बजनदेवने कहा ३ ॥ ९९ ॥ पएर्वेष्रिय, दोहूद्रिय, ते इद्विय 
चौ दद्रिय शने अनेक सस्थान होते र ओर सदा दुःखी 
रहनेवारे नार कियोके ईडक संस्थान होता दै ।॥ २० ॥ 
देव ओर भोगभूमियोके समचतुरस स्यान दता दे ओर 
¦ बाकी मनष्य व तिर्वचोफे छो सस्थान होते ई॥२१।। उल्क 
स्थिति ( सवसे अधिक आयु ) देव नारक्षियोको तीस सागर 
दै, व्यन्तर व ज्योतिषि्योकी एक पल्य, भवनवासियोकी एक 
सागर है ॥२२॥ प्रत्ये वनस्पतिर्याको उरक रिथति दंश 
हजार वपे हे ओर सुक्ष्म वनस्पतियोकी ( साधारणचनस्प- 
तियोकी ) अन्तर्य र ॥२३॥ पृथ्वीकायिक जीवोकी वाईस 
इनार वप है, जनलकायिक, जीोकौ सात दजार वपं दै, 
वायुकायिक जी्ोकी तीन इजार वषै रै ओर अग्निकायिक 


दिवेदगाः ॥ १८ ॥ एकाक्ष इडसस्थाना विकरखक्षा नपुंसकाः | 
सम्मृच्छेनाश्च पचाक्षाः श्रीपर्वज्ञेन भाषिताः ॥१९॥ एकाक्षा विक- 
लाक्षाश्च बहुपस्थानघारिणः । नारका इउततस्थानां ज्ञातव्या दुःखिताः 
सदा ॥२०॥ समेन चतुरस्रेण सस्थानेन युताः सुराः । भोगभूजाश्च 
तियच षटसंस्थानभृतो नराः ॥ २१ ॥ स्थितिर्नारकदेवानां जयखि- 
रात्परान्धयः | व्यतरज्योतिषां पस्य वाद्धिभवनवासिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
समां दशसहस्राणि सत्पत्येफवनस्पतेः । परा स्थितिश्च सुष््माणाम॑त- 
यते ष्यते ॥९३॥ दा्विंशतिसदस्राणि सत्त च भूमिवारिणाम्‌ । 
































एत्र स्थिति श्रीजिनागमपं उनंचास दिनकी वता है 
।॥२५५॥ चतुरिद्रय जीर्बोकी उच्रष्ट स्थिति छह मदीनेकी & 
ओर परचद्रिय जीवोकी उरस स्थिति तीन पट्यकी १ तथाः 
इन्दीकी जयन्य स्थिति अन्त्हतैकी टै ॥ २६ ॥ जिनागमय 
द्रव्य छट वतलाये है । धम, अधमे, आकाश, पुद्रर, जीव ओर 
काल । नमसे घम, अधमं, आकाशं ओर पदर ये चार 
द्रव्य अजीव भी दँ ओर काय (वहूषदेक्री) भी द ॥२७॥ 
दन छदा द्रव्योमेसे पुद्रखरय्यरूपीदै ओर वाकी सव 
अरूप दं तथा सभी द्रव्य निस्य रै। जीव ओर पृद्रट दोद्रन्य 
क्रियावाछे ह ओर वाकी चार द्रव्य करिया रहित ह ॥२८॥ 
धय, अधमे ओर एकर जीवके असंख्यात प्रदेश है पुद्रलेमं 
संख्यात, असंख्यात ओर अनत तीनों भकारके प्रदेश है 
आकाशे अन॑त परदेश रै ओौर काट्का एक एक प्रदेश दै 
|| >° | दीपकके प्रकाशक समान जीवोफे प्रदेशोमं मी 


पवनानां परा चीणि स्थितिवेन्हेढिनन्रयम्‌ ॥ २४ ॥ हाद 
प्रोक्ता द्वीहिये च परा स्थितिः | व्यक्षे चैकरोनपचासदिनानि श्रीनि- 


लागते ॥२९॥ च्रतुरक्षे च पण्मापा उत्टृ्टायुपस्थितिमेता । पंचाक्ष 
ज्रीणि पल्यानि जघरन्यातुहिका ॥२६॥ अनीवकायका धमोधमी- 
कागानि पुद्रखाः। नीवा; द्रव्याणि कारश्च षट्‌ परक्तानि निनागमे।२५७॥ 
जपाणि च निलयानि रूपिणः पुद्रखास्तथा | निष्कियाणि च 
चत्वारि द्रियिणौ जीवपुद्रलौ ॥ २८ ॥ धमोर्ेमेकनीवानामंस्येयाः 





















































५७१ __ -_ भीवमचरन 


सेकोच होने ओर कैटनेकी शक्ति रै } इसीस्यि बह छोटे 
बडे शरीरम जाकर शरीरके आकारका दोजाता दे । शरीरः 


















मछलियोके चलनेमे जल सहायक दोता हे उसी प्रकार जीव 
तथा पुद्रछोके चल्लेनेमे धरमद्रव्य सहायक होता है तथा जिस- 
प्रकार पथिकोके ठहरनेके टि छाया सदह्ययक होती है उसी 
प्रकार जीव घ पुदरखोके उहरनेमं अधमे द्रव्य सहायक होता है 
॥३१॥ द्रव्योके परिवकन होनेमे जो कारण हे उसको कार 
` ।करसे है.1 वह क्रिया, परिणमन, परत्वापरत्व (छोय बडापन) 
इनसे जाना जाता रै! अथात्‌ क्रिया ८ हवा बादशेका 
चना ) परिणमन (हूपांतर होना) ओर परतापरत्र (९५ 
वर्षका वडा ९० वर्षका छोरा) यह कारका उपक्रार दै । सव 
द्रव्योको अवकार देना आकाशद्रन्यका उपकार दै ॥ ३२ ॥ 
'दरव्यका लक्षण खत रहै । जो प्रतिक्षण उत्पन्न होता हो, नष्ट 
होता हो ओर अ्योका यो वना रहता हो उसे सत्‌ कहते ह । 


पदेराफाः । पुद्वखानां अयोऽ्नताः स्वस्य कालस्य चेककः ॥ २९. ॥ 
मसेहारविसपोम्यां प्रदेशानां प्रदीपवत्‌ | जीवः रारीरवाकूचित्तमाणा- 
पानाश्च पुद्ररे ॥ ६० ॥ धमोधर्मो गतिस्थित्योनीवपुद्धर्योमंतो । 
जरछाये यथा मत्स्य्पाथयोः सहकारिणो 1३१॥ द्रव्यप्रवततनारूप- 
"परत्वापस्त्वेन च ।-अनुमेयश्च कालोऽयमाकाद्च चावगाहनचम्‌ ॥६२॥ 
 गुणपयेयवद्रौन्योत्पादन्यययुतं च सत्‌ । तदद्रव्यरक्षणं शुड श्री- 
वैनेन भाषितम्‌ ॥३२॥ शरीरवाच्नःकम योगौ यौ च श्चमाञ्चमो । 







































पांचवां अधिकार । [ १५५ 


ही 9) 0 








पिकिनििणिक्ोयिकनििनककि पनिकोनिदिकििकोििनििभनि 


अथवा जिस्म शण हं ओर पयाये ये उस्षकौ द्रव्य कहते 
ह । संसार जितने पदाथ रै उन सवकी पयोयं वदर्ती 
रहती रै । पर्यायोका वदखना दी उत्पाद व्यय है तथा 
द्रव्ये गुण सदा वमे रहते दँ इसय्यि य॒णोकी अपेक्षासे 
व्यम धरौन्यपना रहता र । इसभकार जिसमे युण एयाय. 
हौ अथवा उत्पाद, व्ययः ध्रौव्य हौ उसको दव्य कहते 
ष्ट एसा श्रीसमरह्देवने कहा रै ॥ ३३॥ मन) वचन) 
शसीरकी क्रियाफो योग कदने ई । बह योग छम ओरं 
अभक मेदसे दो प्रकारका दै । छमयोग अयव मन, 


वचन, कायकी श्म क्रियाओंको पुण्य कहते हैँ जोर अश्म 
{ | है ३४॥ मिथ्या) 
























पंचविध प्रकीतितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
असयमो जिनाधीरैः सेमोक्तो दादशो 








वचनयोग, उभयवचनयोग, अतुभयवचनयोग ये चार 
ग, ओदारिक 





नीय । इनमे अनन्तायुवन्धी क्रोध, मान; माया, खोभ, 
अप्रयाख्यानावरण कोध, मान, माया, छोभे, पयाख्यानावरण 
कोध, सान, माया, लोभ, संज्वछन क्रोध, मान माया, लोभे 
सोह भेद कषायवेदनीयके है । हास्य, रति, अरति, गोक, 
भय, जुगुप्सा, पुष्धिग, स्वीलिग, नपसकरिग ये नो नोक- 














षायतैदनीयके येद है । इसप्रकार सव मिखकर पच्चीपत भेद 
कषायके दै ॥ ४०-४२॥ जिसप्रकार समुद्रम पडी हई नावे 


चानुमयस्यापि भेदतः । चतुर्विधो मनोयोगो बचोयोगस्तथेव च 
॥ २८ ॥ ओदारिं च सम्मिश्र वैक्रियिकं च मिश्रकम्‌ । आहारकं 
दिक कामेकाययोगाश्च सप्तधा ॥२९॥ कोधादिमानमायानां लोभस्य 








नोकषायस्य मेदा नवविधाः मताः ॥ ४२ ॥ नावि चर्यया वाश 








[ १५७ 


पांत अधिकार । 








छिद्र शेजानेसे उसमें पानी भर जाता है उसीपरकार मिथ्या, 
अविरत आदिक द्वारा जीवोके सदा कर्मोक्रा आस्व 
केता रहता दे ।॥ ५३ ॥ इस जीवके साथ अनादिका- 
टसे अनन्त कर्मोका सम्बन्ध चखा आरहा रे । उन कमि 
उदयसे इस जीवक राग द्वेपरूप माव होते दं ॥४२) जिस) 
भ्रकार घीसे चिक्रने हए वेतनमे उडती हुईं धूलि जम जाती 
ह उसीप्रकार रागद्वेष रूप परिणामोसे नये अनन्त पुद्ररु | 
आकर इस जीवक साथ मिक जते रहं! भावाथ-रागद्रष 

परिणार्मोकी उस्पत्ति कपेकि उदये हेती दै तथा कर्माक् 

व॑ध रागद्रेप परिणारमोसे होता है) पदे वैधे इए कमक 

उदयसे राणे ह्येते है ओर उनसे फिर नये कर्माका वन्ध 
होता है इसरक्षार कमे व आत्माका सम्बन्ध अनादिकाल्सेदर 
॥४५॥ प्रकृति, स्थिति, अनुभा ओर प्रदेश ये वंध चार्‌ 
भेद निनागपम परे है| ४६ ॥ उनसे भक्ति वधक्षे आद 
मेद दै, त्नानावरण, ददोनाघरणः वेदनीय, सोदनीय, आयु, नाष 
मोत्र, ओर्‌ अन्त तिमा 




























न्तराय । जिप्तप्रकार्‌ (त््प्रा प्रातमाक्र ऊपर षडा 


मवे सलिख्तवः । मिथ्यात्वादेस्तथा जीवे कमोवो भवेनिशम्‌ 
॥ ४३ ॥ अस्यनादिश्च तेवधो जीवस्य भूरिकमणा | रागदेषमयो 
भावस्तस्योदयेन जायते ॥४४॥ मिरुति तेन जीवे हि परे च बहु- 
पद्रः | घृतपात्रे घृताभ्यक्त निविडरेणुवृदवत्‌ ॥ ४५ ] प्रतेश्च 
स्थितेश्वाप्यनुमागाच्चप्रदेश्चतः । बेधश्चतुिधो ज्ञेयो जिनसुत्रानमारतः 
'४६॥ जवरृणोतीति यजुन्ञानं तज॒ज्ञानावरणं मतम्‌ । देवमय यथाः 
वस्र पेचविध जिनागमे ॥ ४७ | दरनावरणं प्रोक्तं दरीनमाघरणोति 




















गौतपचरि। 





१५८ } 


आ वस्र उस प्रतिमाको ठक छेता रै उसीभरकार जो ज्ञानको 
ढक छे उसे ज्ञानावरण कमं कहते है । उसके पांच भेद है। 
मतिन्नानावरण, श्चतज्ञानावरण, अवधिन्नानावरण-पनःपर्यय 
जञानाषरण ओर केवटन्ञानावरण ॥४७ जिसप्रकार दरवाजे 
पर -रहनेवाख-द्रारपा राजाके दशेन नीं होने देता उसी 
अकार आत्मके दशेन युणको रोकतेवारे (दकनेवारे) कर्मको 
दशनावरण करते दै 1 बह नौ प्रकारका १। चषुरर्शनावरण, 
अचश्षुदशेनावरण, अवधिदशेनावरण, केवल्दरनावरण, निद्रा, 
निद्रानिद्रा) भचखा) भरचव्यपरचख, स्स्यानयृद्धि ॥४८।॥। जिस- 










































उसे तिर येद्‌ है । देव, मनुष्य, तिर्यचः 
गतिया, ८८८.य, दद्य, तेददरिय, चोद्य, पैचद्रिय ये 
पाच जै , -गौदारिकः वेक्रियिक) आहारक) तेजस, कामेण 
पाचनः. -सद्ारिकः)वेकि यिक, आहारक, अगोपा, निमोण 
ओदर. तयक, आदार तेजस) कमिण पांच बन्धन 
येही स. आदि पच चथा) समचतुरल न्यग्रोधपरि- 
पण्ड. : + (नकृ) कुध्नक) वपन) ईडकः ये छह सस्थानः 
व्रह्म 14, वज्रनासच, तरच, अद्ध॑नाराच- कीटक 
असः! "ए चे छद सदनम्‌, स्पदी आठ) रस पांच, मन्य 
दो, 24 प~, मश्क तियमः मुप्य) देषगवासुपूर्नी, अगुरुल्ु 
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उपद्र "* "+त, आतप, उद्रो, उच्छवास, तिद्ाय 


















प्रसेः., : “हम्‌, तरस) स्थावर, यमम्‌) दुभेग, पुखर दुखरः 








निसरकार कमार ॐटे वडे सव पकारे वरतम वनाता है 
उसीभकार जो ऊच ओर नीच गौर्मे उत्पन्न करे उसे मोत्र- 
क्पे कहते है उसके दो भेद है1 ऊंचगो्न, नीचगो 
।} ५३ ॥ जिसप्रकार राजके दिये हृए धनको खजांची रोक 
देता रै उसी पकार जो दान, कभ आदि रव्धिर्योौमं विषघ्नं 
करे उसे अंतराय कते है ! उसके पांच मेद दै । दानांतराय, 
लामांतराय, भोगांतराय, उपमोगांतराव, बीर्यौतराय ५२ 
आगमको जाननेवारे विद्रानोने ज्ञानावरण, दशेनाद्ररण, 
वेदनीय ओर अंतराय कर्मोक़ी उक्ष स्थिति तीस कोड़कोदी 
सागरङी वतखाई दे \। ५५ ॥ मोहनीयकर्मकी सत्तर कोडा- 
कोडी सागर, नाप, गोजी वीसं कोडाकोडी सागरं ओर 
आयुकमकी नेतीस सागरकी उरस्कट स्थिति ६ ॥ ५९ ॥ इन 
कर्मोकी जघन्य स्थिति वेदनीयकी बारह युहस है, नाम व्‌ 

गोत्रकी आर युहूते हे ओप रेष कर्मोकी अतय॒हूपै रै ।५७॥ 


त्रिनवतिप्रमेद7म्‌ ॥९२॥ नीचोचभनने दक्ष गोच्क द्धिवा मतम्‌| 

कुंमकारो यथा कुमस्थाल्यादिकं करोति वै ॥ ९३ ॥ भूपतिना धनं 
दत्ते मांडागारी नरो यथा | निवारयति सछन्धीस्तथांतरायपेचकम्‌ 
॥९४॥ आदित्िकांतरायाणं कोदीकोभ्यः परा स्थितिः } तिशद्- 








































प. चवा भधिकार | [ १६१ 


यह जीव अपने युम परिणामोसे पुण्य उत्पन्नं करता है ओर 
अद्म परिणामोसे पाप उन्न करता है । छम आयु, द्यम 
नाम, छम गोत्र ओर सातावेदनीय पुण्य है ओर वाकीक्े 
अद्यम्‌ आयु, अदयम नाम, अशभ गोज, असानावेदनीय, 
ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अंतराय पाप है ॥ ५८ | 
पाप प्रदृतियोका परिपाक नीबू कांजी, षिष ओर इखाहट्के 
समान है तथा पुण्यरूप भङृतियोंका परिपाक गुड, खांड, 
मिश्री ओर अमृते समान दै ।॥ ५९ ॥ ज्ञान तथा दर्भे 
दोप ठगाना, उत्तम ज्ञानको अज्ञान बतलाना अथवा 
ज्ञानक घात करना, त्नानके कार्योमं विघ्न उाखना, ्ानकी 
 प्ररसा नदीं करना, ज्ञानको छिपानां किसीको नदीं वतखाना, 
नञानियेकि साथ ईषया करना तथा ओर भी ज्ञाने पिरद 
काथ करना आदि कार्योसि ज्ञानावरण ओर दरीनाव्ररण 
कर्मोका वेध दता रै ॥ ६० | समस्त जीवोपर दया करना): 
्रतियोपर विगेष दया करना, दान देना, रागपूमेक सेयम: 
पान करना, गस्से नघ्र रहना) क्षमा धारण करना आदि, 
. कायेति सातावेदनीयकपका वैध होता रै ॥ ६९॥ दुख, 


































श॒माशुभेः } दयभायुनामगोत्राणि साते पुण्यमर्घं परम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अप्ररास्ता मता रितुकाजिनिषहरादटः । समा प्रमस्तका ठल्या 
गुडखटसितामृैः ॥ ५९ ॥ तत्दोपोपघातांतरायाप्तादननिहवैः | 
मात्परयप्रत्यनीकेश्च वध्रत्यावरणहिकस्‌ ॥६०॥ भूतकंपात्रतादानसरा- 


गस्यमादिभिः | जीवो वध्राति स्य गुरनग्रः क्षमायुतः ॥ ६१ ॥ 
११ 

















शोक; वध, रोना, वहूत अधिक करुणाजनक रोना ओर 
सताप करना, ये सव स्वयं करना, दृसरोसे कराना अथवा 
स्वय मी करना ओर दसरोसे भी कराना इन कार्योसि असाता 
वेदनीय करमेका आसवं होता दै ॥ 2२॥ अररदंत भगवानकर 





निदा करना, सिद्ध भगवानकी निंदा करना, तपश्चरणकी 
निदा करना, सधको निदा करना, गस्की निदा करना, 
'सास्रोकी निदा करना ओर धमकी निदा करना आदि कायसि 
द्ेनमोहनीय कमेका वैष यता है ॥ ६३॥ कषायेकरि उद- 
यसे जो एेमे तीव्र परिणाम दोतेरंनो द्रेपमे भरपूर होते 
`हे ओर चारि गुणक घातक होते है उसे सकर विक 
दोनों भकारके चारिजमोहनीयका वै होता द ॥ ६५] रोट्र- 
भावोको धारण करनेवाखा, अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न 
करनेवाखा, तीव्र खोभको धारण करनेवाग, चीख््रतोसे 
रदित ओर महा आरंभ करनेबाखा मिध्यादष्टि नरक आयुका 
वथ करता रै ॥ ६५ ॥ अ पने म नकी वातको छिपामेवास, 











करनेवाखा है तथा जो दानी ओर मेदकषायी ह वह मनुष्य 

आयुका वैधं करता दै ॥ 2७ ॥ देशव्रती, महाव्रती, अकाम- . 
निजराको करनेवाला सम्यग्टष्टी ओर वाङतप करनेवाख ` 
जीव देवायुका वैध करता है ।॥ ६८ ॥ जिसके मन, वचन, 
काय करुरिख र ओर नो महा अभिपानी है वह्‌ रेपा माया- 

चारी जीव अञ्युम नामकर्मका वैध `करता रै तथा इनसे; 
विपरीत काम करनेवाखा अथो मन॒ वचन कायको सरख 
रखनेवाला, माया ओर अभिमान न करमेवाखा जीव शमना 
कर्मका वैध करता रै ॥ ६९ ॥ दृसरेके उत्तम गुणोका ठकना, 
बुरे गणोको प्रगट करना, दृसरोकी निंदा करना तथा अपनीं 
प्रशंसा करना आदि कार्ये नीच गोका वैध रदोतादै ओर 
अच्छे गुणोको प्रगट करना, बुरे गुणोको ठकना, अपनी 
निदा करना, दृसरोकी प्रहस करना आदि कार्योसि ऊच 
गोत्रकरा वथ दोता ३ै।७०॥ जो रिसा, अर, चोय आदि 
पकाय ठीन रहता है ओर भगवान अरषतदेवकी पूजा : 


तिथमांयुः स्र वध्नाति जिनमागेविरोधकः ॥ ६६ ॥ शीरुततयमर्हीनो 
मध्यमगुणपय॒तः । स॒ वध्नाति म॑नुष्यायुदोनी तनुकषायकः ॥६७॥ 
देवायुप्कं स॒ व्रीयादेभव्रतमहात्रतेः । अक्रामनिनरं; प्म्यण्ष्टी 
वारतपोयुतः ॥६८॥ मनोवाक्ायसेवक्रो मायावी गवरकुलः | स व- - 
्राल्युमे नाम द्युमे तद्धिपरीतकः ॥६९॥ प्रसदसहुणाच्छादो 
तद्धिपरमये | परात्मगर्हणं रसे नौचस्योच्वप्य वेधके ॥ ७० ॥ प्राणि- 
हिसादि्स्तो जिनेम्यानिघधकारकः | अनेयत्यंतरायं प्र वाच्छितं येन 
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९६४ । 
[तिष्ठ आदि कार्योमं विध्न करनेवाला रै वह अंतरायकर्मका 
वैध करता है। उस अंतरायकमेके उदयसे वह्‌ जीव फिर 
अपने इष्ट पदार्थोको पाप्न नहीं कर सकता ॥ ७९ ॥ गु्िः 
समिति, धथ, अतपरक्षा, परीपहजय ओर चारििसे आश्रव 
रक जाता रै ओर महा संवर होता रै ॥ ७> ॥ जिसपकार 
समुद्रम पडी हई नावका चछर वद्‌ कर ॒दचैसे वह नाव फिर 
इवती नदीं अपने इष्ट स्थानपर पहैच जती है उसीपकार 
, यह आत्मा भी संवरके दोनेपर फिर संसारम कभी नदीं 


इवता, फिर वह अपने योक्षरूप ईष्ट स्थानकेो अवदय पटच 
' जाता है ॥ ७३ ॥ वारह भरकारफे तपश्चरमसे, धर्मध्यानरूपी 
। उत्तम वरसे ओर रत्न्यरूपी वन्दिसे जीव कमेक 
निर्जरा करता रै ॥७४॥ वह्‌ निजरा दो प्कारदीरै, 
सविपाक ओर्‌ अविपाक ! सविपाक निर्जरा रोग आदिके 
द्वारा फर देकर केकि अड जनिते होनी रहै तथा 
जिपपरकार घास रखकर आम्को जरी पक्रा र्ते 
उसीप्रकार तप ओर ध्यानके द्वारा चिना फन दिये जो कर्म 
नष्ट दोजाते रै उसे अविपाक निजैरा करते दे ।७५॥ समस्त 


नो रमेत्‌ ॥७१॥ गु्ति्मितिधमीनुतेक्षाचारित्रधारणेः | परीपहजये 
रोध आस्लवाणा सर सवरः ॥ ७२ ॥ नो घुडत्यत्र सतारे स्वरे सति 
न्वेतनः } स्वेष्ट पदं प्रयातीव प्तिधौ नोखिद्रवेधने ।॥७३॥ तपोभि 
दरोजन्तुधम्येध्यानादिसहः । कमणां निर्भरा कर्याद्रत्नत्रयादिवहिना 
1 ७४ ॥ सविपाकाविपकेन सा हिधा सुनादिभिः | साध्यापरा 
तपोध्यानै; कारुस्तृणे रप्रार्वत्‌ ॥७९॥ विशवकरमक्षयान्मोक्षस्तत एरंड- 























































पांचवां अधिकार । [ १६५ 


कमफ क्षय दोनेसे मोक्षी प्राश्चि होती दै 1 मुक्त दोनेपर 
यह्‌ जीव 'एरण्डके वीनके समान ऊपरको गमन करता दे 
ओर जहां तक धममीस्तिकाय दै बहातक अथात सोकाकाशके 
अन्ततक ऊपरफो जता दै! अगे धमास्तिकाय न होनेसे 


वहीं जाकर ठहर जाता रै} ७६ ॥ 























सव॒ वातं सुनना चाहता ह | ह प्रभो { आप श्न सध वातोको. 
वतखाहये ॥ '9८-८१. | इख प्रश्चको चुनकर भगवान 
श्रीगोतमसयामी कहने खो करि रे राजन्‌ ! तु मनको स्थिर 
कर सुन, ससारकफो सुख देनेवाटे ये सवं विषय में कहता 
हं || ८२ ॥ एक करपकार वीस कोसकोडी सागारका होता 
है, उसम दस कोडाकोड़ी सागरका अवसपिणी काठ ओर 
दस फोडाकोडी सागरका उत्सपिणी काट होता है । इन 
कारो प्रत्येकके छह छह भाग होते रै ॥। ८३ ॥ विद्रानेनि 
अवसपिणी कारके छह भागोके नाम ये वतराये ३ परिखा 
छुपमाछुपमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमादुःपमा, चौथा 
दुःपमाछ्ुपमा; पांचवा दुःपमा ओर छग दुःषमादुःषमा 
।।८९-८५॥ उत्सपिणी कालके भाग इससे उ्टे रै, अथीव 
पहखा दुःषमादुःपमा; दूसरा दुःषमा, तसया दुःपमाद्ुपमा, 
चोया सुषमदुःषमा, पांचवां सुषमा ओर छट सुपमाद्रपमा । 
इनर्मसे सुषमाघ्रुपमा काक चार कोड़ाकोड़ी सागरका है, 


तिसयुक्तामिल्यादिकं वद प्रमो ॥ ८१ ॥ अथावदनगत्स्वामी चचो 
विर्वसुखाकरम्‌ | स्थिरीरृलयय मनो भूप ¦ शरा स गदाम्यहम्‌ ॥८२॥ 
कोटीकोटयो दशचान्धीनां प्रत्येकमवसर्पिणी । उत्सर्पिणी च काडा 































































षमादुःपमा कार दो कोडाकोडी सागरका है, चौथा दुषमा- 
पुषमा काट व्यालीस इनार वपं कम 'एक कोडाकोडी साग- 
रका टै, पांचवां दःषमा कार इकरईस हजार वैका . दै ओर 
छा दुःपमादुःपमा भी इकरस हनार वैका ६ रसां 
आगप्रको जाननेवारे आचा्यनि कदा है ॥८६-८८) इनमे 
पहेके तीन कारोमे मोगोपमोगकी सामग्री कदयटक्ोते प्रा 
होती है ईसीटिये चतुर पुरुष इन तीनों कारको भोभभूमि 
कहते ह ॥ ८९ ॥ इनमे पटे कारके नजीर्वोकी उत्कृष्ट 
आयु तीन पट्यकी होती रै, इसरे कारके जीवोकी आयु 
दो प्रस्यकी ओर तीसरे कालके जीवोकी आयु "एक पल्यकी 
है । यह आयु देवकुरु आदि उत्तम, ' मध्यम्‌, जघन्य 
मोगभूमिके समान दी समद्नी चाहिये ॥९०॥ वहि मनुष्य 
जेगलिया होते ६1 पटे कारके प्रारम्भे बहकि मतुप्य छ 
हजार धुप, दसरे काठके भारम्ममं चार इनार धनुष ओर 
तीसरे कालके प्रारम्भे दो हनार धनुप, 3ॐगचे' होते दै ॥९९॥ 


कोरीकोरथः समुद्राणां चतश्चः धरथमे मताः ॥' ८६'॥ द्वितीये ता 


प्रभासतिंसो टे च परोक्ते ठतीयेके | एकां तुर्ये हि चत्नारिशत्सदहस्ा- 
व्दवभिता ॥ ८७ ॥ प्रभा पंचमकारस्येकरविशतिरहसिका । ता एव 

























पषठम्यापि प्रोक्ता चागमसूरिभिः ॥ ८९ ॥ अयेषु त्रिषु करेषु 










१६८ 





कारम उदय होते हए सूयके समान, दृसरे कान्ध पृण चन्दर 
पकी पभाके समान ओर तीसरे कार्म नीच्वणेका देता 
है ॥ ९२ ॥ वहे सी पुरुप पदे काठमे चौथे दिन वैरके 
समान भोजन छेते रै, दसरे कालम तीसरे दिन वहैदेके 
समान ओर तीसरे काटमे दसरे दिन आवल समान मोजन 
रेते रै ।९६॥ तीनो कारमं वस्नाग, दीपाग, ग्रहांग, ज्योति- 
रंग, माछांग, मृपणांग, मोजनांग, भाजनांग; वाद्यांग ओर 
मांग जातिके कल्पटष् सदा सुशोभित रहते हे ।९४। तीनों 
कारके स्री पुरुप, सी पुरुपोके घुलक्षणसे परगोभित रहते 
है ओर क्रीडा किया करते है तया वे कल्पषक्षोसे उसन्न 
इए आहारसे सदा तप्त रहते ह । वाके तिच भीरेसेदी 
होते है ओर सव अनेक कटार्थोसे सुशोभित होते ३ ।॥९५॥ 
जो मनुष्य तीनों प्रकारके उत्तम पा्ोकफो यख रेनेवाखा भ 
दान देते ह वे भोगभूमिमं उत्पन्न होकर इन्द्रके समान भूख 
भोगते है ।।९द॥। जिसप्रकार किसी अच्छे क्षेचरम वोया दृ 
मानवाः | षटूचतुद्िसहस्ताणि चापानि वुगविग्रहा. ॥९१॥ उदद्धा- 
सकरवणोभा' पूर्णेदुसटरप्रमाः । नीख्वणौः क्रमात्तेषु प्रिषु योपिन्नरा 
मताः ॥९२॥ क्रमाद्‌ चद्रमात्रे च विभीतकाम्ठिका समम्‌ ¡ छखीनरा 
भोजनं छुयुश्रतुलिदिषिनेशिषु ॥९३॥ वसख्रदीपगरहज्योतिर्मास्यभू- 
पागभोनने. । भाजनतुयेमयागे : कल्पच्क्षरभाधिषु ॥९४॥ सखीपुंसल- 
क्णेयुक्ता रमते निषु, ताः प्रजाः । वृत्ताः कस्पटुमाहरेसिर्यचोऽपि 
खान्ताः ॥९५॥ -मानुषलिविधे पात्रे दानं दत्वा ञयुभाकरम्‌ | 

















१७ ® 1]. गोतमचरित्र। 


समय नामि काटनेकी विधि वतखई थी ॥९००-१ण्डाये 
सव कुकर अपने अपने नामके अनुसार युर्णोको धारण 
करनेवारे थे तथा ये सव एक एक पुजको उत्पन्न कर ओर 
प्रजाको सदबुद्धि देकर सखर्मको सिधारे थे ९०४! जिससमय 
तीसरेकाख्मं तीन वध साडे महीने अधिक चोरासी- 
लाख पूर्वं वाकी रहे थे उसस्मय युगलियाधमको दुर करने- 
वाटे मतिन्नान, श्चतत्नान, अवधित्नान इन तीनों ज्ञानोसे सुगो- 
भित; समस्त भ्रजाक्ते स्वामी ओर्‌ तीनों ठोकोकि इटरोके द्रारा 
पूज्य ठेसे श्रीहटपभदेव तीर्थकर उत्पन्न हए थे ।५०५-२०६] 
श्रीटषमदेव, अजितनाथ, रभवनाथ, अभिनदन, सुमत्तिनाय, 
पद्प्रभ, सुपाश्वेनाथ) चंद्रभभ, पष्पदैत, शीतखनाथ, श्रेयांस- 
नाथ, वासुपूज्य, विमटखनाथ, अर्नतनाथ, धनाय, शांतिनाथ, 
कुशुनाय, अरनाथ) मद्धिनाय, सुनिुत्रतनाथ; नमिनाथ, नेमि 
नाय) पानाय ओर वद्धेबान ये चोवीस वीर्धकर चौथे कामं 
उत्पन्न दए हं } ये सवर तीथकर कामदेवको भी जीतनेवाछे 


कुलकरो जातः सः चतुदंदमः क्रमात्‌ | पुवकोरिस्थितिनोभिच्छेदख्त्‌ 
सुखदायकः ॥ १०३ ॥ एकैकं पुत्रसुत्पा् विद्छे कुरकरा गताः | 
स्वगं दत्वा मजाबुद्धि स्वनामयुणधारकाः ॥१०४॥ चतुरगीतिरक्षाणां 
वे तस्यावपस्थिते | रोपे च्यब्दाष्टमाादमासप्तमा वुते तदा ॥१०९॥ 
तीथेशो वृषभो जातो युग्मधमेनिवारक' । ज्ञानत्रथी प्रनाघीरसिभु- 
वनद्रपूनिसः ।।१ ०६॥ वृषभोऽनितेज्ञश्च दीमवश्चाभिनदनः | सुमति 
































































धाक रहै थे तव श्रीमदावीरस्ामी मोप्त पधारे थे ॥१९१। 
श्रीरेषभदेवकी आदु चौरासीलाख पूमं॑थी, श्रीयनित- 
नाथको वहत्तर खख पूवे, श्रीदभवनाथकी साखा पत्र, 
श्रीअभिनदननायकी पचासखाख पूवे, श्रीपुमतिनाथकी 












चाटीसलाङ पूर्वै, श्रीपग्रप्रसुकी तीससख परव, श्रीघुपा- 
श्रनायकी वीसटखाख पूर्व, श्रीचंद्र्ममकी दश्च पूर्व, श्री 
पुषपद॑तकी दौ खख पूवे, . श्रीह्नीतटनाथकी एकटाच पूरव, 
भ्रीश्रेयांसनाथकी ` चौरासी सख वषै, श्री बाहवपूज्यी वह्‌- 
तेरटाख वषं, श्रीविमरनाथकी साटरख वषै, श्रीयर्त- 
नाथकी तीसखलाख वर, श्रीधमेनायकी दरस वषः 
श्रीदं विनाथकी एक छख वर्ष, श्रीङधुनाथकी पिचानवे 


भवियोेगोकयेमेकाािदोामेगयोििषनोजििोयोिमिनकमेदककयजिेम निमिना 


॥१०८। धमः चात्निस्तथा कुररच मदिनायक्ः | सुत्रतेो नमि 
नेमिः श्रीपार्ो वद्धमानकः ॥१ ०९ तीथकराश्चतुविक्चाश्चतुथेसतमये 






















"यक दार वप, श्रीपा्वनाथकीं सो दष ओर श्रीवद्धंमानणी 
-वहत्तर व्षैकी आयु थी ॥१९२-१९५॥ श्रीरपमभदेवके मोक्ष 
जानेके वादं पचास खख करोड़ सागर वीत जानेपर श्री- 
अनितनाथ उत्पन्न हृए थे ॥ ९१८ ॥ अजितनाथके मोक्ष 
जानेके वाद्‌ तीस खाख करोड सागर वीत भानेपर श्रीम 
वनाथ उत्पन्न हए थे, इनके मोक्ष जानेके वाद्‌ दश्च खख 
कर)ड सागरं वीत जानेपर श्री अभिनन्दननाथ उत्पन्न हृए 
ये, शनके मोक्ष जने.वाद नो शख करोड सागर पीत 
जानेपर भ्रीचयुमतिनाथ उत्पन्न हूए॒थे, इनके सिद्ध॒होनेपर 
नव्ये हजार करोड़ सागर वीत जानेपर श्री पडमप्रभ उत्पन्न 
इए थे ॥ ९९७ ॥ इनके मोक्ष जाने गाद नोनार करोड 
सागर वीत जानेपर श्रीहुपाश्वनाथ हृए ये, इनके वाद नो 
सो करोड सागर चीत जानेपर भ्रीचन्द्रमम हए थे फिर 
नव्ये करोड सागर चीत जानेपर श्रीपुष्परदेत हए थे ओरं 


































सहसेकं रातं पोक्त श्रीवीरायुद्धिसप्ततिः॥ ११९॥ 
ृचार्छक्षकोीनीं ससुद्रेषु गतेषु च । सिद्धि प्राप्ते वृषाधीरोऽनित- 
नाथोद्धवोऽमवत्‌ ॥११६॥ त्रिरा रोमवोत्पत्तद्रै्ाभिनदनो नव । 


सुमतिः पद्मकांतिश्च सनवतिम॒हस्$ ॥११७॥ सुपश्च नव चेशो 
लद शतानि वै मता | नवतिः पुष्पदतश्च कोटयो नव च शीतरः- 





पांचवां अधिकार | 





[ १७३ 
नो करोड सागर वीतनेपर श्रीशीतरनाय त्यत हुए थे ॥ १९१८ 
इनके मोक्ष जानेके वाद सौ सागर छयासट लाख छव्वीस 
हजार वषे कम एक करोड सागर पीत जानिपर श्रभ्रेयांसनाथ 
हुए थे ॥१.९९॥ श्री भ्रेयांसनाथके वादं चौअन सागर वीत 
जानेपर श्रीवापुपृज्य "हए थे, इनके वाद तीस सागर वीत्‌ 
जानेपर्‌ वमनाय हृए थे । इनके बाद्‌ नो सागर वीत जानेषर 
प्रीअंनन्तनाथ हुए थे । इनके मोप्न जानेके वाद चार सागर 
वीत जानेषर श्रीधमेनाथ हए ये ॥११०॥ इनके वाद पौन 
य कम तीन सागर वीत जानेपर श्रीश्ातिनाथ दए थें \ 
इनके वाद आधा पस्य वीतं जानेपर श्रीकधुधुनाथ इए थे, 
इनके वाद्‌ एकटजार करोड वर्षं कम चौथा पल्य वीत जाने 

पर श्रीयरनाथ हृए थे ! इनके वाद एकहनार करोड वप्‌ 
वीत जानेपर श्रीमद्धिनाथ हृए । इनके वाद चौगन खख 
वरे वीतं जानेपर श्रीयुनिषुतरत हृए । इनके वाद्‌ छह लख 
वपे घीत जानेपरं श्रीनमिनाथ इए थे; इनके वाद्‌ पांच रख 
वपं वीत जानेपर श्रीनेभिनाथ हए थे । इनक वाद अ्यासी 


िनोनि 1! 


॥११८॥ दतोने चेक कोस्यश्च षटूष्टिरक्षवत्सरेः। षड्निरति्तद- 
सनि भ्रेयोनाथोऽमवत्ततः ॥ ११९ ॥ चतुःप॑चाशद्दर्थो च वसुपू- 
ज्यजिनोऽमवत्‌ । चिशत्सु विमरोऽनेतो नव धमश्रतुपुं च ॥१२०॥ 
त्रयः तिचखिपादोनाः पद्यस्य कुयुरद्धके ! एककोटीसद छाटरदनिऽर 
पौद पत्ये ॥ १२१ ॥ एककोरीसदहसरष्वे महीयो मुनिसुव्रत; । 
चतुःपचारक्षाव्दे पट्‌ नमिः पेच नेमिकः ` ॥ १२२ ॥ तयरीतिषु 
सहसे साद्धपत्तशतेषु च | श्रीपार्धो हिते सार वीरोलत्तिः 




















































इजार सातसौ पचास वै वीत जानेपर श्रीपाश्वनाथ हुए 
ये इनके वाद्‌ दासौ पै बीत जानेपर श्रीवद्धमानस्ामी 
इए ये ॥ १२९-१२३ ॥ श्रीरषमदेवके शरीरकी उचाई 
ांचसौ धनष थी, श्रीजजितनाथकी चारसौ पचास धतुष, 
-श्रीकंमवनायदी चारसौ धत॒प, श्रीयभिनेदननाथकी तीनसो 
पचास धत॒ष, श्रीमभूमतिनाथकी तीनसो धनुष; श्री पद्मभभके 
-दोसौपचासर पत॒ष, श्रीघुपाश्वनाथकी दोसो धतुप) श्री- 
चंदरमभकी एकसौ पचास धनुष, श्री पुष्पदेतकी सौ धुप; 
श्रीश्चीतछनाथकी नव्ये धनुष, श्रीश्रेयांसनाथकीो अस्सी 
धनप, श्रीवाघुपूज्यकी सत्तरि धनुष, श्रीविमख्नाथकणे साठ 
धनुष्‌, श्रीय्नेतनाथकी पचास धतुष, श्रीषभेनाधकी पेता- 
रीस धसप, श्रीश्ञातिनाथकी चारी धनुष, श्री कुथुना- 
थकी पतीस धतप, श्रीअरनाथकी तीस धनुषः श्रीमदिनाथको 
पचीस धनष, श्रीयनिसुत्रतनाथकी वीक्त धनुष श्रीनमिनाथको 
पटह पनम श्रीनेमिनाथकी दश्च धनुष, श्रीपाश्वेनाथकी नो दाथ 
ओर श्रीबद्धमानके शरीरकी उचाई सात दाथ थी ॥९२५-१२७॥ 
इन चोदीस तीर्थकरोमेसे चन्द्रमभ ओर पुष्पदेत भ्चेत वणेके 


- कमान्मता ॥{२३॥ मान, वृषमदेहस्य घनु; पंचशतानि वै | कथित्‌ 
साद्धचत्वारि चत्वारि च यथाक्रमम्‌ ॥१२४॥ साद्ध्रीणि तथा चीणि 
साद दे च तथा हिकः | साद्धमेक क्रमाचैक नवतिक त्वरीति- 
कम्‌ ॥१-२९॥ सप्ततिः ष्ठिः पेचाश्चत्पचचत्वारिंशत््रमात्‌ | चत्वा- 
` रिशेत्तथा पचत्निश्रिशत्करमेण च ॥ १२६ ॥ सपचविशतिर्विराः 
: पंचदश दश क्रमात्‌ | नवहस्तं बुधैः सप्त भिनदेदममे मतम्‌ ॥ १२७] 






































पांचवों ; अधिकारः! [.१३५ 


-ये) श्रीपयमम ओर श्रीवाघुपूज्य ,ललः व्रणेके, ये, श्रीनेमि- 


, नापर ओर युनिदयुत्रतनाय . व्यामवणके थे तथा घुपाश्वेनाधर ओर 


११.५४५, 


पाश्विनाय हरित वणक थे.ओर शेषके सोह तीर्थकर का शरीर 
-तपाये हुए सोनेके समान था ॥५२८-१२९॥ वैर, दांथी, घोड़ा, 
यद्र, चकवा, कपर; खलिक (सधिया) चद्रमा, मगर, रक्ष; 
गडा, भसा, शूकर -सेदी; वज्ञ, हिरण, वकरा+मख्ली, षड, 
क्वा, , नीलकमल, शख, सप ओर सिह ये - अनुक्रमसे 
चौषीसो तीकरोके चिह है ॥.१६०-१३९ ॥ अयोध्या, 
.;अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या, करौगांवी, कासी, 
चद्रपुर,-काकंदी, म॒द्रपुर, सिद्पुर, चपापुर, कंपिखा, अयोध्या; 
रतनपुर ` दस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, भिथिखा, 
राजग्रहः-मिथिस, सीरीपुर, वाणारसी, कडपुर ये असुक्रमसे 
चौवीसो .सीर्थकर्योक्री जन्मपुरियोके नाम रै ।॥९२३ २-९३४)। 


श्रीवायषृऽय्‌, -मद्धिनाय, नेमिनाथ, पावनाय ओर वद्धेमान 


चद्रामपुष्पद॑तेद्ची धरेतवर्णो. परकीरितौ | पद्मामद्ादस्ौ रक्तौ श्यामसं 
भेमिसुव्रतौ ॥,१२८ ॥ स॒पाश्चनाथपा््री दौ हरिदणौ च षोडश 
तीथ] ुरिया सुतत्तकनेक्प्रमाः | १२९॥ वृषो हस्ती हयः कीः 
कोकरः , -सरोजस्वस्तिकौ 1, चद्रमा मकरो वृक्षो रंड पैरिमश्युकरी 
1 १३० |} द्रयेनो वज कुरंगो" नो मल्वः. कुम्भश्च कच्छपः | उत्पलं 
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चै. दप्तिपृिथिखा तथा.॥१६३॥ कुशाग्र मिथिल सौरी बणारमरी 





ये वाखब्रह्यचायी थे तथा वाकीके तीथकर राज्य करके 
“ दीक्षित दए ये ॥ ९३५ ॥ श्रीटपभदेव, वाधरुपूज्य ओर 
नेमिना ये तीन तीर्थकर पडमासनसे मोक्न गये र ओर वाकीके 
इकरैस तीर्थकर खदगासनसे मोक्ष गये ई ॥ ९३६ श्री 
छषभदेवर चोदह दिनतक योग निसोधकर मोक्ष पधारे थे; 
श्रीवदैमान दो दिनतक योग निरोधकर मोक्ष पधारे थे 
ओर दाकीके वास तीर्थकर एक एक मरीने तक योग निरो- 
धकर ( ध्यानरूप तपश्चरण करके ) मोक्ष पधार थे १३७) 
भ्रीरपमदेव, केखास पवेतसे मोक्ष पधारे ये, श्रीवामुपृज्य 
चपापुरसे मोक्ष पधारे थे, श्री नेकिनाथ गिरनार पवेतसे मोक्ष 
` पधारे थे, श्री वद्धेमानस्वामी पावापरसे मोक्ष पधारे थे ओर 
वाकीके वीस तीर्थकर भव्यजीगोदो धर्मयोपदेरा देकर मनोहर 
सम्मेदश्चिखरसे मोक्ष पधारे थे । १३८-९३९ ॥! श्रीनाभि- 
राज, जितामित्र, जितारि, सवरराय, मेघपरभ, धरणस्वामी, 


च कडपु | जन्मपुर्यः इमा ज्ञेयाः भो श्रेणिक । त्वया क्रमात्‌ ॥१३४॥ 
मछीरापाश्वनेमीशसन्मतिवासुपूज्यकाः | मारा दीक्षिता एते परे 
भूत्वा क्षितीश्वराः ॥१३९॥ पल्यकापननतो सुक्तिपृपभवासुपृज्ययोः ! 
नेमेस्तथकविदानां कायोत्मभनिरमता ॥ १३२६] वृपश्तईशाहानि 
चीरो दिनद्धयं तथा | शोष माप्त तपोध्याने छत्वा मुक्ति गतां दत्‌ 





























पाचयां अधिकार 





॥ १७8. 


धुमतिषए, महासेन, सुग्रीव; ददरथ,.विष्णुराय, व्ुपूज्य, कृत- 
वमो, सिहसेन मायुराय) विश्वसन, सूर्यम, घदक्षन, कभराय, 
मित्रनाथ, विजयरथ) समुद्रविजय, अश्वसेन, सिद्धाय ये 
चोवीस अनुक्रपते तीर्थकरोक्रे पिताओे नाम है ॥ १४०- 
१४२ ॥ श्रीमरुदेघी, विजयादेषी) दसेनादेवी, सिद्धाथादेवी, 
मेगलदेषी मूखीमादेषी) परथिवीदेवी, घरक्ष्मणादेषी, रामादेवी, 
सुनन्द देवी, विमलखदैवी, िजयादेवी, श्यामदेषीद्की तिदेवी, 
(सवेयश्चादेदी); सुत्रतादेषी) रेरादेवी, रमादेवी (्रीमतीदेवी); 
र भित्रादेत्री , ब्राह्मी देवी; पञ्चात्रतीदेषी, विजया देषी; परिष देवी; - 
वामदेवी, त्रिशखादेयी ये चोवीस तीर्थकरसकी माताओकिनाम 
हं । ये सव असुक्रमसे मोक्ष पधारेगी देवा श्री्वेञदेवने 
कहा हे | १४३-१८५ ॥ भरत, सगर, मघवा, सनक्छुमार, 
कातिनाथ) कुंथुनाथ, अरनाथ, पभम) महापव, दरिपेण, जय, 


नाभिराजा जितामित्रो जितारिः सवरस्तथां | मेधामो धरणस्वामी- 
सुप्रतिो महाचमूः ॥ १४० ॥ सुभ्रीवो ददरथश्र विष्णुश्च वसु- 
पूञ्यकः | छृतवमां सिहसेनो भानुश्च विदवसेनकः ॥१४१॥ सूयः 
- सदः कुमः सुभित्रो विनयः क्रमात्‌| अल्धिनयोऽश्वसेनश्र सिदार्थो 
निनपितृक्राः ॥ १४२ ॥ मरुदेवी विनया च सेना सिद्धाथमगङे । 
सप्ीमा एथिवी चापि सुरक््षणाथ रामिका ॥१४३॥ सुनेदा विभर 
चेति जया द्यामा सुकी्तिका। सुत्रतैरा रमा भित्रा ब्राह्मी पञ्चावत्ती 
तथा | १४४ ॥ विजयाऽपि श्चिवा वामा त्रिश्च निनमातरः। 
टमा निर्रणगामिन्यः क्रमेण कोविदेमताः ॥ १४९ ॥ प्रथमो भरत- 
- श्रक्री सगरे मथवामिधः | सनक्छृमार्चाती च कृधुररः सभूमकः 


¢} भे ५ 

















































तथा अनेक देव्‌ 
ओर अनेक राजा उनके चरणकयलोकी वेदा करते दै 
| १६८ 1 पांडक, माण, कार, नेःसपै, शल, फिगर; 
सधरत्न, महकार ओर पद्म ये चक्रवतियोक्षे यदय रदनेवार्ट 
नौ निवियोत्रे नाम रहै ॥ ९४९ ॥ च॒क्र, तचार, काकिणी, 
दंड, छत्र, चध, पुरोहित, ग्रहपति, स्थपति, द्धी, दाथी, मणि, 
सेनापति, घोड। ये चक्ऋवर्तीफेि यहां दोनेदारे चदह रत्नोके 
नाम रै ॥ १५० ॥ इन वारदह चक्रियेव दुभूम ओर 
बद्यदचये दो चक्रषतीं परकर सात्वं नरस्य गये रहै 
सथा ओर सनत्कुमार ये दो चक्रयर्ती स्वश गये दहै ओर 
वाकम जट चक्रवती गोक्ष पधारे ₹\॥ १५१ ॥ हन चक्रव- 
तिर्या रोनेफा अन्तर नीचे खिखि अदुख्ार रै) पदखा 
चच्छवती श्रीटेपमदेवके समयम हुआ, दर चक्रवर्ती श्री- 


{| १४६ ॥ यथाक्रम महापञ्च हरिषिणो जयस्तथा । व्रह्मदत्त इमे 

जेया द्वादश चक्रवतिनः ॥ १४७] परूखडभरताधीया नि।धरत्नादि- 
संयुता. । उनेकदेवभूपाङेः सेवितपदपकनाः ॥ १४८ ॥ पांडको 
माणवः कालो नैःप्पः गखपिगलौ | सपत्नो महाकारः पद्मश्च 
निधयो नव ॥ १४९ ॥ चक्रासिकराक्षिणीदडा. छत्रचमप्रोधसः | 
गृहेक्चस्थपतिच्ीमा मणिसेनाहया मताः ॥ १९० ॥ सुभूमब्रह्मदत्तौ 
द्ासत्तमनरकं गतो | कस्य मघवती हौ शेषाः शिवपदाध्िता; 
1१९१॥ चक्रिणाभरतरं विदि. प्रथमो वृषश्ञाप्रने। हितीयोऽनितती- 
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[ १७६ 


अनितनाथक्रे समयम हज, तीसरा ओर चौथा ये दो चक्र- 
वतीं श्रीधमनाथ ओर शांतिनाथके मध्यकास्मे ए, पांच 
चक्रवर्ती शातिनाथ ये) छटे चक्रवती दधुनाथ थे, सातय 
चक्रवती अरनाथ थे; आवां चक्रवती अरनाथ ओर मा्धि- 
नायके मध्यकाले हया, नोषां चक्रयर्गी मटिटिनाथ ओर 
सुत्रतनाथके पध्यकाटमं इञा, दशवां चक्रवती मुध्रतनाथ ओर 
नमिनाथकफे मध्यकाख्य हया, ग्यारहयां चकर्त नभिनाथ ओर 
नेभिनाथके मध्यकार्ं इजा ओर वारां चक्रवर्तीं नेमिना 
ओर पार्वनाथके मध्यकाख्ं हया ॥१५२-१५५।॥ अश्वप्रीव, 
तारक, मेह, निद्यैभ, मधुक्रेटभ, वि, भरहरण (धस्दहाद). रावण, 
जरासंध ये तो नारायणोकरे नाम र ॥*५५॥ चिप्र, द्विप, 
स्वर्यभू, पुर्पोत्तम, प्रतापी नरसिंह, पंडरोक, दस, लक्ष्मण, 
कृप्ण ये नो परतिनारायणोके नाम रै। नारायण अर्‌ प्रतिना 











































तरतनाशथति दश्चमो नभिनेमयोः| एकादशम चक्रेयो नेमिपादवीतरऽतिम 
१९४] अश्वयीवस्तारमेरू निद्युम्भो मधुकेटमः | बलिः प्रहरणो 
ज्ञेयो रावणो जरासथक्रः ॥१९५॥ तिष्छश्च हिष््टश्च स्वयम्‌ पुर्षो- 
तमः | रतिः प्रतापस्यः पुडरीदश्च दत्तकः ॥१९६॥ नारायण- 
स्तथा छप्मो नवाचद्रिो मताः। जधोगाः केशवाश्चापि निदानात्म- 
तिशत्रवः ॥ १९७ ॥ प्रथमो विजयोऽभिख्योऽचकः सुषभेुपरमौ । 














-१८० | गौतमचरिज। 


विनय, अचल, सुध, सुमम, खर्यप्रम, आनन्दी, नन्दित, 
समचन्दर ओर वर्देव ये नो वर्मद्रौके नाम! ये स्व 
(विना किसी निदानकेहोते ह ओर इसीलिये जिनदीक्षा धारण 
करते ६, मोह ओर कामदेवको जीततते तथा सव उध्वगामी 
रते है! कोर स्वगे जाते रै ओर कई मोक्ष जाते ह ॥१५८- 
१५९॥ परे नारायण, भ्रतिनारायण), वलभट्र भ्रेयांसनाथके 
समयम हए) सरे भरतिनारायण, वरमद्र, नारायणः; वा्ुपूज्वके 
समय, तीसरे विमखनाथके समयम, चौथे अर्नतनाथके समयम, 
पाच धमनाथके समयम, छठे अरनाथके समयम, सातम मद्ि- 
नाथके समयम, आवव सुनिुत्रतनाथके समयम ओर नोपे प्रति- 
नारायण) नारायण) वलमद्र नेमिनाथक्े समयमे हुए ६।*६०॥ 
भीमवली, नितक्च) रुदर मह्मदेव), विश्वान, सुप्रतिष्ठ, अचल, 
युडरोक,अनितधृरःजितनाभि, पीठ, सायकये म्यारहदखवा 
¦ महादेवे नाप | ये ग्यारह ही पदादेव ग्यारद्यं युणस्थानसे ग- 


रकर परकर नरक्मेदौ गये ह ।॥९६९-९६२।। इनमसे पहटा 
ओर दृससरुद् श्रीषमदेष ओर अनितनाथके मध्यकाले हए \ 


। ^) षि ह 1 | 


त्वयेप्रमस्तथानदी मदिभित्रामिध. क्रमात्‌ 1१९८] रम. पद्मो वला 
प्रोक्ता जिनदीक्षापरधारका, । मोहमदनजेतारो निर्निदानास्तथोष्वैगाः 
1१९९ एकादशमतीश्चपचारमछिरासने । सतत छप्णाः कमाद्‌ 
ज्ञेथाः सुत्रतनेमयोः परौ 1१६०] भीमवङिजितामित्रो शो विश्वान- 
लस्तथा | सुप्रतिष्ठोऽचश्चति पडरीको जितघर. ॥१६१॥ नजितना- 
-भिश्च पीटास्यः सालक ईश्वरा इमे। एकाद चयुणस्थानान्निपलसाधोगति 
गताः ॥ १६२] ्रृपमाभितयोः काडे द्धौ रुद्रौ नवमादिषु] निनेष्वष्टसु 
















































पाचयां अधिकार | [ १८१ 


तीसरा श्र पुष्यदतपरे समय, चोधा रीतछनाथकरे समयमे पांचर्व 
श्रेणंसनाथके समयमे, छठा वापुपूृर्यकरे समयम, सातां विपर- 
नाथके समयम्‌, आटवां अन॑तनाथेके समय, नोवां धर्मनाथके सय- 
यर्मद्रवां शांतिनाथके रामय ओर भ्यारदवां रुदर श्रीवरदमानके 
समयमे हआ है ॥६६३॥ भीम, पाभीमः रर, मदाश्र, कारः, 
महाकाछ, दृगुख, नरयुख, उन्पुख ये नौ नारदोके नाम रै । 
इनकभे आयु नारायणो समान कदी गई ३ ।१६४-१९६५॥ 
वाहूवङि, अपिततेज, श्रीधर, शातभद्र, भरसेनजिव, चद्रवण्‌, 
अग्नियुक्त, सनच्छुमार, वत्पराज; कनक्रभमे, मेषवण, श्ांदि- 
नाथ, कुयुनाथ, अरनाथ, विजयराज, श्रीचद्र, अनल, दतुमान, 
वरी, सदशेन (धधघरुदेव), पद्यम्न्‌, नागक्ुपार, श्रीपार (दुक्ति- 
मप्र) जवुस्वामी ये चोवीस कामदेबोके नाम है| १६६-१६८ 
चचोत्रीप् तीर्थकर, षारह चक्रवर्ती, नो नारयण, ने भरतिनारा-। 
यण, नौ वल्भद्र ये तिरे शखाकापुरुप, ८ सुख्यपुरुष ) 


विनया अष्टो वीरं ऽत्िमस्तथा ॥ १६३ ॥ आयो भीमो महाभीमो 
रुद्राभिधो यथाक्रमम्‌ | महाशुद्रप्तथा काशो महाकारश्च दुरुखः. 
॥ १६४ अष्टमो नरवक्रश्चोन्सुखाख्यो नव नारदाः । परोक्ता आयुः 
स्थितिस्तेषां नारायणप्तमा मता; ॥ १ ६९॥ बाहुबल्यमिततेजाः श्रीधरः 
तांतिभद्रकः । प्रसेरनदुश्च चन्द्रषुरभ्निसुक्ताभिधस्तथा ॥ १६६ ॥ 
सनत्कुमारो वत्सराट्‌ स्वर्णामो मेधशांतिकौ । वुथ्वरौ विजयशचद्रो 
नलाल्यो हनुमान्‌ बरी ॥१६७॥ सुददनः प्रचुम्नश्च नागक; सुक्ति- 
माधकः | नेवूस्वामी चतुविज्ाः कामदेवा इमे मताः ॥ १६८ ॥ 
त्रिषष्ठिपुर्पाः कामा नारदा निनतात्तकौ । इरुकरास्तथा रद्राः 


















































१८२ गोतम्रचरिज। 
कद्छाति ह तया इन्दीमें चोवीत कामदेव; मो नार, चोवीस 
तीथकरोके पिवा, चौवीस ती्थक्सोकी माताप, चौदह कुखकर+ 
ग्यारह स्ट, ये एकस उनदत्तर पुरुप महापुरूष कदत ह 
; १६९] इनम॑से थमक भ्रमावसे कितने दी तो मोक्षम प्च 


- चुके ह्‌ आर किंते दी शीघ्र पहुचे } दे राजन्‌ †{ यद्‌ वात 


सेधा सत्य हे ॥१७०॥ हे राजा श्रेणिक ! इसपकार द्ःपम- 
खुषमकाका खस्य कदा ! अव पांचवे दु४पमकाल्का सस्प 
कहता ह, व॒ मुन ॥९७१॥ जिपसस्तव श्रीवद्धमानघामी मोल 
पारगे यर युर, नागेदर, नर सव उनका कस्वाणोत्सव मना- 
वेगे उससमवय पमेवीयकी प्ररत्ति रोती रहेगी 11२७२] इसके 
कख दिन वाद्‌ जव केवली भगवानका धर्मोपदेश वैद सेनाया 
ओर देवामा आना भी वैद दौ जायगा उस समय मतुप्य 
वड़े दृष्ट होगे ओर बडे वडे अनथ करनेवारे हेगे ॥*७३॥ 
-उस समयक राजा अनीति वा अन्यायसे उत्पन्न इहै पदवि-- 
योम तद्ीन दग, तपश्चरणके भारते सर्वथा राहत होगे, करर 
































ताः | क्रा नृपाः मविप्यंति भना- 






| पटले जन्मे उपाजेन भिये हए पाप- 
कमि उदयस पापकार्यो्मि तष्टीन रगे, अनेक प्रकारदे 
दुःखासे भरपूर गे, उनका हदय सम्यग्दर्दनते चन्यं होभा,. 
दृसराके ठगनेम्‌ वे ततर र्ग, एकंद्रिय आदि जीर्वोकी 
सा करनेमं वरे तटीय रगे, अठ बोरेगे, दृस्ोका 
धन हरण करटेनेम वड चुर ॒दहगे, बद्यचर्यव्रतसे सवथा 
रहित हीगे, व्ूतसे परियरहको धारण करनेवारे होगे, मूख 
होगे, कुर छोग ही अणुत्रती होगे, सव छोगं अन्नान ओर 
व्याधिर्योसि भरपृर्‌ हमि, उनके हदय पिथ्यालसे दही भरपूर 
रगे, वे डे भारी शोकसे सदा संतप्त षने रहगे, धमरूपी 
येटको उखाड़ फकनेके लिये मदोन्मत्त दाथीके समान दगे) 
कठोर यचन कटनेमे सदा तत्पर रगे, रुके स्यि वे कमी 
पिनय नदीं करगे, वड क्रोधी दग, सदा धनके छोभमे चूर 
रगे! पायाचारी, महा अभिमानी, परस्ियोके लोदधपी, परो- 
पकारे सर्वथा रदति, ननधमंके विरोधी, दृसरोकी दुःख. 
दुःखप्रदायिनः ॥ १७४ ॥ पापकर्मृप्तमासक्ता नानाश्छयमपूरिताः ¢ 
सम्यक्तवोञ्द्ितचेतस्काः परवचनतत्पराः | १७९॥ एकंद्रियादिजी वानां 
हिसारका मरपोदिताः। परस्वहरणे भरा्ञा बह्यव्रत्परिच्युत्ताः॥ १ ७६॥ 
भूरिपरि्रहाः मूढा रेदावरतस्तमनिताः। अज्ञानन्याधिपतमपूणां भिथ्वा- 
निमेरमानप्ताः ॥ १७७ ॥ भूरिशोकेनसंततता ध मचद्धीमहागनाः { 
निष्टुरवचनापतक्ताः भुस्सु विनयोञ्डिता; ॥ १७८ ॥ महाक्रोधधरा' 
मित्ये धनलोमपरायणाः | मायाविनो महागवाः परसीमेतिनीरताः 































१८४ 1 गौतमचरित्र । 


देनेमे इडा भारी उत्साह दिखलनेबाछे; परस्पर एक दृसरकि 
साथ वादविवाद करनेवाटे, माता पिता आदि दद्धपुरुषौकी 
आङ्नाका भग करनेवारे, कुदानके देनेवाले, मद्य, मंस, मधुकरा 
सेवन करनेवाटे, इष्रियोगी, अनिषएटसैयोगी ओर कुबुद्धिको 
धारण करमेवाटे होगे ।९७५-१८२।। पापकपकरे उदयसे सानं 
प्रकारके युद्ध सदा वने रगे, धान्य बहुत थोडा उत्पन्न दोगा, 
सव रोगो सदा भय वना ररेगा, गोवध करनेवाले यद्ञोमे 
चतुर (वहतसे पञ्चका होप क्रनेवाटे) कुधमोमे येग सदा 
रीन र्हेगे, जो रोग खयं पतित दए रै पे मिथ्या उपदेश 
दे देकर दृष्ट मतुष्योको ओर पतित करते रगे ।॥१८३-०८८॥ 
पचमकार्के पारभमे शरीरी ऊंचाई सात हाथकी होगी फिर 
घटते घटते अतम दो दाधकी रह्‌ जायमी ॥ १८५ ॥ प्रारंभम 
मसुर््योकी आयु एकसोवीस व्ष॑की होगी फिर घटते घटते 



































॥ १७९ अन्योपरूतिभिर्हना जनधमेविरोधिनः। परपीडामदोत्कंटा. 
प्रस्परविवादिनः ॥१८०॥ मातृपि्ादिदृद्धानामाक्ञाभजनकारिण. | 
कत्सितदानकतीरो मयमध्वामिषारिनः ॥ १८१ ॥ इ्टाप्तयोगिनोऽ- 
निष्टयोगमाजः कुबुद्धयः | मत्योः प्रवतेयिष्यति स्वपूरयेनोविपाकतः 
1 १८२ ॥ ( अष्टभिः कुलकम्‌ | ) | सप्तेति विग्रहा योगेभविप्येति 
छनेदसः । अत्यस्पसतप्यततपत्नाः सवेजनभयावहाः ॥१८३॥ गोदंडा- 
ध्वरदक्षेपु कुधरमेषु स्वयं सदा । पततः पातयिष्यति ऊकुजनान्‌ कूष- 
देशतः ॥ १८४॥ आदो सप्तकरोत्सेधाः प्रपत्स्यते हि मानवाः | 
ततः क्रमेण हान्या तु युममहस्तप्रमोच्छ्रिताः ॥१८९॥ रविशाधिक- 
शतान्दाश्च पूवेजयु रणां मतम्‌ | द्.षमेतः क्रमादान्या विद्चति- 




















१८६ 1 गीदमचरिच । 


करगे ।९९२१ विवादे सारसे भी वे रहित रग, सामी 
सेवक भाव भी उनम नहीं दोगा, उनका शरीर स्प दोगा 
ओर उनके सव अङ ऊुख्प टेगे  च्टे कासे लेग सदा 
एसे दी दागे 1१९२} निसपरकरार्‌ कप्णपसम चद्रमाकी चरती 
होती रहती दती ह हे आर य॒द्पन्षम दद्धि दोती रद्दी ₹ उसीपरकार 











उत्सपिणीक्राखमरे अनुक्रमसे द्धि समनी चाहिये 1॥*९५॥ 
इक्तप्रकार युन आर श्राव्कोके येदसे दो भरकारका धमे कत 
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ककरा घम्‌ स्वगक्रा देनवाख ई ९९६] ये दोर्नौ भकारफे धं 





पांचवां अधिकार 





| १८७ 


मुखे देनेवारे है । इनका सरूप पुम्हारे धिये कडा अव नस्क 
सगेका हाट वतछखाते ई । पापवमके उदयसे यह जीव नरक 
म जाता है ओर वहांपर पांच प्रकारके दुःख सदा भोगता 
रहता रै ॥*९७। अधोटोककी सात प्रथिविययोमं सान नरक 
हँ उनके नाम ये है-धमा, वंशा, मेषा, अंजना, अरिष्ठ, 
मघी, सारवी ॥ ९९८ ॥ इन सातो नरकोमे चोरासीरखाख 
विदे है ओर वे उस क्रमसे ₹ । पदिद्ी प्रथ्वीमें तीसखख), 
देसरीमे पच्चीपटाखः, तीसरीमं पदरदयख; चोधीमे दद 
लाख, पांचवी तीन कख, च्टीमें पांच कम एक खख योर 
सातवींपं पंच।१९९।पदिटी पृध्वी रहनेवारे नारकी जीवोके 
जघन्य कापोती ठेदया रै, दरी परथ्वी्मं रहनेवाटे नारकी 
जीवक मध्यम कापोती छेश्या है तीसरी प्रथ्वीके उपरी आधे 
भागय उच्छृ कापोती छेर्या दै, उसी तीसरी एथ्यीके नीचेके 
आये मागम जघन्य नीट छेग्याहै, चौथी पृरथ्वीके नारकियोके 
मध्यम्‌ नीटरेत्या है, पांचवीं परथ्वीके ऊपरी भागम उक्ष 
नीटलेत्या है, उती पांचवीं परथ्वीके नीचेके भागम जघन्य 


कातो द्वितीयो स्वर्गदायकः ॥१९६॥ तौ धर्मो प्रथमे प्रोक्तौ युष्मम्यं 
सुखकारिणौ । किसिविषान्नरकं याति पेचधा यत्न दुःखकम्‌ ॥१९७]॥ 

धर्मी वेना तथा मेधाननारि्ा यथाक्रमम्‌ | मघवी माधवी ज्ञेया तत्र 
च सुत्त मेदिनी ॥१९८] नरिश्त्प॑चदृतिः पंचदश दद करमाल्निका { 
लग्ैका चाऽपि पंचोना पंच नारकमेदक्राः ॥ १९९ ॥ आद्यभूमो च 
जीवानाम॑त्यकापोतरेदयकाः | मध्यमा च ह्ितीयायां तृतीयोऽ तथाः 
पराः ॥ २०० ॥ तस्यामधो परा नीला चतुध्यी मध्यमा तथा 4 
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कृष्ण रेऽ्या है 1 छठी प्रथ्वीके ऊपरी भागके नारकी जीवोके 
-अृध्यप ढृष्णटेरया है उसीं छठी पृ्वरीके नीचेके भागम 
परम्‌ कृष्णछेरया ई ओर सातवीं एध्वीके नारकियोपं 
उत्कृष्ट फूष्णलेश्या है । २०१-२०२ |} इन नारक्ियोकीं 
आयु इसप्रकार दै-पररे नरक्मे एक सागर की, दृसरम तीन, 
सागरङी, तीसरेमे सात सागरकी) चेमे दश्च सगर्‌की 
पांचरवेमं सजह्‌ सागरकी, छ्ठेयं वाईस सागरे ओर सतव 
नरके तेतीसर सागरी उक्छृएट आयु है ॥ २०३ । पटे 
नरक्मे जघन्य आयु दश्च हजार वषकी है, दृसरेमं एक सागरः 
तीसरेमें तीन सागर, चोथेमे सात सागर, पंचमं दच्च सागर, 
ख्ठेमे सजरह सागर, ओर सातम बाईस सागरी जघन्य 
आयु दहै ॥ २०४ ॥ नारकि्योके शरीरी ऊंचाई सार्तद 
।नरक्े पांचसो धलुष रै तथा उपरे नरकोमे अनुकपसे 
नारक्ियोके  शरीरकी ऊंचाई आधी आधी होती गर 
,१] २०५ ॥ पहर नरकम्‌ रहनेवारे नारकियोका अवधिज्ञान 


' {णक योजन तक रहता दे फिर प्रत्येक नरक्मे आधा आधा 


उत्छृ्टोपरिपंचम्यामधस्तात्छर्णलेदयका ॥२०१॥ षया च मध्यमा 
-चोष्टमधः परमर्ष्णिका | स्रपतम्यां कथितोत्छष्टठा छृष्णलेद्या यथा- 


-ऋरमस्‌ ॥२०२॥ ज्ञेया परा स्थितिस्तेषामेकत्रिसतत वे दस । सप्तद 
हि विशस्तु त्रयस्चिशत्पयोधयः|॥२०३॥ पथमायां सहस्राणि दयापरा- 


स्थितिमेता। प्रथमादिषु योत्छृष्टा हितीयादिषु सापरा ॥२०४॥ घनः 
नयृचरातोत्सेधाः सप्तमी भुवि नारकाः | तत उर्ध्वोऽदके तुगेरधा अदी 
भवंति वे ॥२०९॥ प्रथमायां च सत्वानामवधिरेकयोननम्‌ । कोश, 









































कोपर घटता जाता टै, अथात्‌ दसरेभं साडे तीन कोस) तीस- : 
रपं तीन कोस, चौथेमं दई कोस, पांचयेपे दो कोस, चे । 
डेढ कोस ओर सातवेमं एक कोस तकका अवधिज्ञान ' 
होता है ॥ २०६ ॥ 
अव आगे देर्बोका वणन करते) देव चार भकारके 

होते दै-भदनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर्‌ कल्पवासी ४ 
इनसे मवनवाभियेकि दस भेद रै) व्यन्तरोके आट मेदः 
ञ्योतिपियोके पांच मेद है ओर कल्पवबास्ियोके वारह भेद 
है । कर्पातीत देषोपं कई मेद नदीं र ।॥२०७]] अपुरफुमार, 
नागक्कमार, धपणेकमार, द्रीपडुवार,) अगिनिद्कमार, स्तनित- 
कमार, उदपिक्मार, दिककमार, विदय्कुपार भौर चातङ्कुभार 
ये दश मवरनवासतियोफे येद कहै जाते ह ।॥ >२८८॥ फिञ्चर, 
किंपुरुष), महोरग. मषक, यक्ष रक्षस, भूत, पिशाच ये आट 
व्यन्तरे भेद कदखाते र ।॥२०९॥ शय, चद्रमा, भ्र, नक्षत्र 
ओर प्रकीर्णक तरे ये पांच ज्योविपियके मेददह।ये स्व 
ज्योतिषी देव मेरुप्व॑तकी प्रदक्षिणा देते हुए सदा श्रवण 
पिया करते ई ॥२१०) सधय, रेशान, सानकछुमार, यार; 


तदधोधश्च हीयते नरं प्रति ॥ २०६ ॥ चतुणिकायक्ा देवास्तेषां 
क्रमाददयाएटकाः। पंच द्वाद वै मेदाः कल्पातीतास्तथापरे ॥२ ०७) 
असुरो हि सुपर्णाख्यो द्वीपाग्निस्तनिताग्धयः। कुमारा दिक्‌ तञिद्वाता 
मता मवनवाप्िनिः ॥ २०८ ॥ किलरयक्ष्गेधवकिपुरषमहोरगाः । 


पिशाचराक्षपनौ भृतो व्यंतराः कथिता इमे ॥ २०९ ॥ सवाचद्रमपतो 
चाऽपि ग्रहनक्षत्रतारकाः | ज्योतिर्दैवा इमे मेरुपदक्षिणानिर अमा; 



































ब्रह्य, बद्योत्तर, खांतव;, कापिष्टः छक्र, मदाद्यक्र; सतार, 
सदस्रार, आनत, प्राणतः, आरण, अच्युत ये सोलद स्वग ह, 
{इनके ऊपर नवर्रवेयक्त ई, फिर नौ अनुदिज ई ओर उनके 
-उपर विनय, वैजयेत, जयन्त, अपराजित ओर सबार्यसिद्धि 
ये पांच पचोत्तर र । इन देवोमं ऊपर ऊपरकै देवों आयु 
अधिक दै, प्रभाव अधिक्‌ दैः मुख अधिक्र दै, करीरकी कांति 
अधिक है, छेव्याओंकी विद्धि अधिक है, इन्धियोका 
विषय अधिक दै ओंर अवधिज्गानका विषय अधिक ३ 
1 २११-२१९४ ॥ इसी प्रक्र ऊपर उपरके देवम गति, 
दरीरकी उचा, परिग्रह ओर अभिमान घटता गया है। 
मरैवेयकसे परे पदे अथोत सोद स्वर्मतकके देव दत्प्रास्ती 
करे जते है ओर आगे देव करपातीत माने जाते ईं 
1२१८1 इन ववानिक् दैवते विमानेकी सख्या चौरासी 
डाख सतानवे हनार तेशस है ॥ २९६ ॥ भवनवासी, व्य॑तर 


पिप म 


॥२१०॥ आच सोधम एेञ्ान" सनत्छुमारकः क्रमात्‌ । माटेद्रह्मकौ 
चाऽपि ब्रह्मोत्तरश्च कतवः ॥२११॥ कापिष्टञयुक्रकौ चेव महाद्यक्र- 
सतारकौ । सहसारानतो पोक्तो सप्राणतारणाच्युताः ॥ २१२ ॥ 
नवभेदेयका` परोक्ता न ब्रनुदिशक्रस्तथा। विजयवेंनयंतौ च जयतोऽ- 
प्यपरानितः।२१३॥ सवाथेतिद्धिकम्तषु स्थितिपरमायसौख्यत. | छति- 
लेदप्विदुदधयक्षावधिविषयतोऽथिच्नः ॥२१४॥ गतिगा्ामिमामेम्यः 
परिग्रहेण दीनक्राः । देवा" परोक्ता: भिमैः कस्याः पूर यवेयकात्तया 
[२१९] चदुरयीतिरक्षास्तु विमानानि सराल्ये | तिविशचलयपिकाः 
सप्तप्त्वतिपदक्काः ॥ २१६ ॥ ज्योतिर्मावनमोमानां तेनोञेद्या 
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ओर ज्यो तिरी देवकर कृष्ण, नीर, कापोत ओर जघन्य पीत 












छखेघ्या है । तेर स्वरसे ठेकर सोर स्दर्मतक तथा 
नौ प्रेपयसोषे मध्यम चद्टटेश्या है । नव अनुदिशोमें पाचों 
पंचोत्त. मिं उच्छृ गुदखेद्या दे ॥ २१८-२२० ॥ असुर्‌- 
कुमा गरब उक्ष आयु एकत सागर ए, नागङ्कुमार देवकी 
उत्छट आदु तीन पल्यदै, शुपणंङ्कपारोकी गई पस्यदै) 
द्रीप्डःभनते दो पस्य दहै ओर बाकीके मवनवासिर्योकी 
उत्क -बघु उह उह पट्यद़्ी ६ । इन्दं देरोक्गी जघन्य आयु 
दज द्ःपर्‌ वर्पकी दै ॥२२१-२८२॥ व्य॑तर्‌ ओर उ्योतिषी 
जघन्यः, | ठृष्णादिचितयाश्चापि १ थिता द्रन्यभावतः ॥ २१७ ॥ 
मादिप व्व्रगदेवानां तेनोठेशया च मध्यमा | सोत्खछा तु परे युग्मे 
नघन्यप प्रटेच्यिक्ता ॥ २१८ ॥ परे युमत्रये पोक्ता पडलेदया च 
मध्यगा । सोत्छ्ा चापरे दृद शुद्रेद्या जघन्यकरा ॥ २६१९ ॥ 
ततो गुग्मदये स्वर्मे नवमरेवेयकेषुं च | मध्यमा शुद्छरेदया ठ च्तु- 
दास "॥ पग ॥२२०॥ अपुराणां स्थितिः परोक्ता साधिकः सागरः 
प्रा | " {पर्विका त॒ नागानां सादे सुपणके ॥२२१॥ पानां 
युगले पद्यं शोपाणां पल्यमाद्धमाक्‌| द्वप््स्ताणि नघन्या कथिता 
स्थिति. ॥२२९॥ मौमानां ज्योतिषां प्यं साधिकं त॒ परा स्थि्िः। 







































परे दृसरे खम देषोकी उक्छृष्ट आयु दो सागर, तीसरे 





चौथेमं सात सागर, पांचवे छठेमे दश्च सागर, सात्वे आदवर्म 
चौदह सागर, नोय दशवमं सोखदसागर, ग्यारघ्वे वारम 
अटारह सागर, तेरछ चोदद्धम वीससागर ओर पद्रछवं 
सोुष्व खगे बास सागरकी उत्छरष्ट आयु रहै ॥ २२५ ॥ 
फिर आगे एक एक सागरी आरु दती म } अयोव 
पहले ग्रैवेयकं तेश्स सागर, दसरेमे चोवीस, तीरम पीप, 
चोथेपे छव्वीस, पांचवमे सत्ताईस, च्ठेम अडईिस, साते 
उन्तीस, आट्वमे तीस) नोवेम इक्तीस सागरकी है नव 
अनुदिशम्‌ वत्तीस सागरकी उच्ृष्ट आय रै ओर विजया- 
दिक पाचों पचोत्तसौमे तेतीस सागरकी उच्छृ आयु दै 

।|२२६।} इनको जघन्य आयु पटरेके दो स्वगमिं सुख आधेक 


दशवषपहस्ाणि पस्या्टाशोऽवरा क्रमात्‌ 1 २२३ ॥ असुराणां च 
रोषाणा चापानि पंचविन्नतिः | दशोत्तेगः क्रमाद्धौमज्योतिषं दब 
सप्त च ॥ २२४ ॥ द्विस्तत दश्चवाध्यायुः स्थितिः परा चतुर्दश | 
पोडशाष्टादरो विलो हाविरतिश्च नाशनम्‌ ॥२२९॥ नवयेवेयक- 
स्थानामेकेकाधिकपागराः । त्रिश त्रयलियचवसु पैचसु कमात्‌- 
॥ २२६ ॥ जन्यादिद्धयकल्पेषु पल्योपमं च साधिकम्‌। सौभमीदिपु 
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एक परयकी रै ओर आगेके ध्ये यह नियम ३ कफ़न 
आग नीचेके स्वम उच्छृ रे बह उससे आगेके स्वगेमे 
जन्य होजाती रै। पटे दसरेकी उत्कृष्ट आयु तीसरे चोयेमं 
जधन्य है, तीसरे चौथेकी उक्कृषएट आयु पांच छठेमे जघन्य 
है) यदी क्रम उपर तफ चखा गया ई ।२२७] पदे दरे 
स्वके देवकर श्ररीरफी उचाई्‌ सात हाय रै, तीषरे चोयेपं 
छह हाथ, पांच छटे सातवें आय्य पांच दाथ, नोवे द्व 
ग्यारह वार्यम चार दाथ, तेर चौदहयभ सादे तीन हाय 
पदरह्वं सोयम तीन दाथ; परे तीन गरेवेयक्रोमिं दार हाथ, 
मध्यक्री तीनभेवेयकोेदो हाय,उपरकी तीनग्रेवेयकोि ओरनो 
अनु दिशम उद्‌ हाथ ओर एचो अनुक्तो मं एक हाथ उन देवोके 
शयेरकी उंचाई है ॥०२८-२२९॥ पदे ओर दृसरे स्वगेके 
रे भका अवधिज्ञान पदे सरक तक है, तीसरे चौथे रवशके 
देरवोका अवधिक्नान दुसरे नरफ्र तक दै) पांचवे छठे सातवे 
आय्य स्परे देवोका अवधिन्नान तीष नरकतक दै, नोते 
टय ग्यारदव "वरह स्वगे देप्रोका अवधिज्ञान चौये नरक, 
तक ३, तेरह्यं चौद पदर सोखदवं स्वगके दे्वाका अव. 
भिङ्ञान पांच नरकतकर रै, चव ेवेयकके देवोका अवधित्रानः 


४ "ग्रीक 1, 1 १ 


योत्छष्टा ृतीयादिपु ऽर ॥२२७] सर्त दस्तोच्छरिता देवा सौ- 
्ानयोस्ततः | पद्‌ युगे पंच तूर्येषु चतुषु चतुरः क्रमात्‌ ॥२२८॥ 















































१६४ ] गोतमचस्ति। 

|छ्टे नरकतक है, नौ अनुदिशके देवक अवधिन्नान सात्वं 
{ नरकतक रै ओर पाचों अनुत्तर विमानोके दे्वांका अवथिज्ान 
¦ टोकनाडी तक है। इन स्व देषोदखा अवधिता उपरकीं 
ओर्‌ अपने अपने दिमानफे रिखरतरू रै । २३०-२३२॥ 
भ्रनना, व्यतर, ज्योतिपी ओर एषटे दो स्वगफि देवकि 
मनुप्योके समान चयीरसे भोग होता ३, तीसरे चौथे स्वगके 
देव अपनी अपनी देवियोका स्प करने मात्से दीपदो 
जाते रै, पांचयसे आघ्यं स्वगेके देव अपनी अपनी देवियोका 
रूप देखकर दी तप्ठ होजाते है, नोते टेकर वार खम- 
तक्के देव अपनो देदियोक रण्ड युनकरदी द्प्र होजातेरैं 
ओर तेरछंसे ठेकर सोलस्य॑स्वगतकके दव्र॒ अपने अपने 
मनम्‌ अपनी अपनी देवियोक्ना सक्स्प करते माच्से दी तृप्र 
हो जति है) सोखहवै स्गेसे ऊपर गयेयक, अदुदिश, अन- 
। तररिमानवासी देव बह्यचारी है, उनके काम वाया नदीं दै 
¦ इसल्ि पे सवसे अधिक घुसी है पेता आगमक्रे स्वामियोने 
कदा दै ॥ २३३-२३४ | सौधम ओर शान रवशमंदी 
देवियोके उत्पन्न होनेके उपपाद स्थान ह} ऽन देवियोके 


जरनांत सपचम्यत चतु प्रे | नवयेवेयकस्थ।नामापष्ठया विपयोऽवयेः 
१२३ १॥ नवानुदिशदेवानामापतप्तम्याश्च पंचसु । लोनादीपु र्येषां 
स्वविमानांतमूदधेक. ॥२३२॥ देवानामाययोः प्रोक्ते कायमोग मनुप्य- 
वतु । स्परोसुख परे दे रूपालोकं चतुषं च ॥२३३॥ राब्दश्चत॒ष्टये 
क्ट्पे मनोजातं चतुः परे । सदघद्मचारिणः शोषाः मता आगमकरोकिदैः 
॥ २३४ ॥ सोधभसानयोः कल्पे योपितामुपपरादक्ः । शुददैवीर 

































































पांचवां अधिकार । [ १६५ 


विमान पहले स्वगमे छह शख ओर दसम चार खख 8 
| २२५ ॥ परे खगम उपपन्न हृ ेवियां दक्षिण दिकं 
आरण खगेतक जाती है ओर ईशान रमं उत्पन्न हई 









देषियां उत्तर दिगाकी र अच्युत खगतक जाती है ।२३६॥ 





स्वगंकी देवियोंकी उक्ष आधु सात पटय, वीरम नौ पल्य, 
दोधेपं ग्यारह पस्य, पचम तेरह परय, चेमं पद्रह पस्य, 
सातवे सच्रह पस्य, आठवम उनदेस पस्य, नोदेमं इकईैसं 
पस्य, दगवमं ते$स पल्य, ग्यारद्वमे पदीप पल्य ओर वार्ध 
स्वरम देवियोकौ आयु सत्ताईस पर्य दै ¦ इससे अगे सनं 
सात पल्यकी बढती श रै । अथीत्‌ वेरद्ये स्वशेयं चोर्तं 
पल्य, चोद्यं स्वगे इकतारीद पल्य, प्रह्ये स्वश अड- 
तारीख पल्य ओर सोरु स्वग देवियोी आयु एचपन 
पल्य है! सोख्ष्यं खर्मेसे अगे देवियां है दीं नदी ॥२२५- 
२३८ इख संसारम जो इन्द्र चक्रवर्ती आदिके पुख प्राष्ठ 
होते & वह सव पुण्यका फर समक्षना चाधि ओर नरक 


निमानानि षट्‌ चतर्कक्षफानि च ॥२६९॥ दक्षिणाश्षारणतिपु देव्यो 
































॥२३६॥ सौधर्म पंच पद्यानि सुरखीणां परा स्थितिः। ततो यथा- 
क्रम ट दे वदते दादचातकम्‌ ॥ २६७ ॥ आन्रयोदरमस्वगाददते 
सप्त तप्त च | अच्युते प॑चपंचाशत्परे न संति योपषि्तः ॥९३८॥ 
दद्रचक्रयादि्त्तौस्यं यत्ततपुण्यफरं मतम्‌ | नरकत्तियगादीरना 











९६६ 





, तिर्यचोके दुःखोको पापका फट समश्नना चाहिये ॥ २३९ ॥ 


है राजा श्रेणिक! ये पुण्य पापदोनों दी वैध रै, इस जीरको 
ख देनेवारे है, पुण्य सोनेकी सांकटकरे समान दहै ओर पाप 


लोरेकी सांकलके समान रै । जो जीव इन दोनोसे रहित हय 
जाता दे वही युक्त रोजाता रै ॥ २४० | अनेक देव जिनः 
नमस्फार कर ररे र पेसे वे गोततमसामी इसप्रकार धर्मोपदेष 
देकर चुप दोगये । तदनतर राजा श्रेणिक उनके चरणकम- 
रोको नमस्कार कर अपने घरको चरे गये ॥ २४९॥ 
तदनन्तर जिसप्रकार वादक धृमते फिरते इए वरसते 
ह ओर सवको भरेम उत्पन्न करते है उसीभकार उन महानि 
राज श्रीगोतमस्वामीने भी अनेक देशे विहार करिया ओर 
सव जगद्‌ धमकी दद्धि की ॥ २.८२ ॥ आयकरे अंतसमर्ये 
ध्यान करते हए ये चोद युणस्थानमं पहुचे । अइ उ ऋदट 
डन पायो ह्व अक्षरोके उचारण क्रमेम जितना समय छ्गतां 
हे उतना दी समय चोद्य युणस्यानके उपांय ८ अंतस्षमयते 
एक समय परे ) समयम वे वाकीक्े कोका नाञ्च करने 
खमे ।। २४३ ॥ देवभति, देवगसातुपूर्वी, छह सहनन, पांच 


यदुःख पाप फलम्‌ ॥२३९॥ अतो जीवस्य तौ वधौ स्वर्णावःश्खञे 
इव्‌ । तत्ताम्यां रितो अतुसुक्ति याति महीपते ॥२४०॥ इत्युक्तवा 
गोतमो योगी चिरराम सुरैसैतः | ततः तच्चरण नत्वा भ्रणिकं 
स्वगृहं ययो ॥ २४१ ॥ अथातो भूरिदेशेषु विजहार महामुनिः । 
मेदृदधि. प्ङ्ुवाणो मेषवत्परीतिदायकः ॥२४२॥ प्राप्य चतु {स्थानं 
पेचरुष्क्षरस्थिततिः | उपातप्नमये रोषकभेपरणाश्चनोतः ॥ २४६ ॥ 
































पचा सधिकार । [ १६७ 
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चरीर) पंच बंधन, फंच सयात) पांच वर्ण, पांच रस, शम, 
अशम, तीन अआगोपांग, छथ; दुर्ध) छह सहनन, आर 
सपद, निपोण, प्ररस्तविहायोगति, अपर्चस्तविहययोमति, 

















किणे 


उर्प्त्य समयम दी अपने यद्छध्यानरूपी तख्वारसे नाश्च करः 
डाटीं ॥२४४-२४७ जिन ई मी नमस्कार करता है पसे 
डन युनिराज मोतमस्लामीने अंतिम समयम साता वेदनीय), 
आदेय, पया, चप, वादर्‌, मतुप्यायु पैचदरिय जाति, मतु- 
प्यगति, मतण्यगत्यायुप्वी, ऊचगोत्; भग, यर्स्कीतिं ये 
वार प्रहृतियां नए कीं । तीयेडुर प्रति उनके थी दी नही ।: 
जिन्द तीनों खोकोके जीवर नमस्कार करते ई ओर जो अनत 
चतुषएटयसे युशोभित ई रेमे उन गौतमस्वामीने अंतिम समयम 


देवद्धिक च सेस्थानपद्छं पचदरीरश्ान्‌ । पंच वंधनसेषातवणेरपतानू 
ययमष्िकम्‌ ॥ २४४ ॥ अगोपांगन्रिका गधो तथा संहननानि षट्‌ । 
स्परशष्टकं च निर्माण नमोगतिदहरयं पुनः ॥२४९॥ उच्छूवाप्तः परघातं 
चागुरुरुधूपघातकम्‌ | अपयोप्तमनादेयं स्थिरसुस्वरयुग्मकम्‌ ॥२४६॥ 
्रत्ये$ दुभगाकीर्ती नीचैः कुखनिवेयके | द्विसप्ततिः नघानापतौ शयु्छ- 
व्याना्तिना तदा ॥२४७॥ त्तोत्यप्मयं प्राप्य मुनीदरः शक्रवदितः। 
तत्र सद्धेयकदेये पोत बरप्तवादरे ॥ २४८ ॥ मनुप्यायुश्च पचाभ्- 
जाति ठ मानवद्धिकम्‌ | ञ्वेः कुं च प्रौमाग्पं यदास्तीथेकरं विना 


॥२४९॥ स गौतमो जगद॑यो धादश्चपररतिक्षयम्‌ । नीत्वा सुक्ति- 



































गौतमचरित्र | 





१६८ 


वारह प्रकरतियोका नाचकर युक्तिरूषी सी प्राप्न की ।>८८- 
२५०॥ मोक्ष पाप्र रोमेपर वे सिद्ध अवस्थामर जा व्रिराजपान 
हुए । उनका विदयद्ध आतमा अंतिम जरीरसे कु कम आकरा- 
रका रै, आगो कर्मसि रहित हे, सम्यग्ददेन अदि आरा 
गणोमे सयोभित रै, छोक दिखरपर तरिराजमान ई, नित्य दै; 
टत्पाद व्यय सहित है, चिढानैदमय रै, स्ञानस्ररूप ईै, ओर 
सनातन ₹ ॥ २५१-२५२ ॥ 

मोक्ष जानेके साय दी इद्रादिक देव आये। उन्दाने माया- 
मयी शरीर बनाकर फपुर, चदन आदि ईधनके द्र।रा भस्प 
किया; मोक्षकर्द्याणकं मनाया, वह भस्म अपने माथेपर 
लगाई व वारवार नमस्कार किया ओर फिर वे सव अपने 
खगेको चरे गये ॥ २५२-२५४ ॥ उधर श्रीमोतमस्ामीक्र 
अग्निभूति ओर वायुभूति दोनो भाई अपने साथके पंचसौ 
बाह्मणोके साथ घोर तपश्चरण करने खगे ॥ २५५ ॥ उनं 
दोनों भाहृ्योने घातिया कोको नाच कर केवलन्नान पाप्न 


प्रियां वव्रेऽनतचतुयेथुतः ॥ २१० ॥ तत्र सिद्धो वियर्माति 
किंचिदूनं ऽत्यदेहतः । सम्यक्त्वादिगुणोपेतः कर्माटटकविवर्भितः 
॥ २९१ ॥ लोकरायप्तस्थितो नित्यमुत्पादन्ययत्तयुत. | चिदानदैक- 
रूप ज्योतिमयः सनातन.॥२९२॥ अयेन्द्राया" सुरा एत्य कर्षरच- 
द्नेधनेः | मायामयं विनिमीय जुहुवुस्तस्य विग्रहम्‌ ॥२५९३॥ म॒क्ति- 
कल्याणक रत्वा निधाय मूषि भस्मकम्‌ | पुनः पुनर्ममस्छत्वा सदा 
जग्मुः सुराक्यम्‌ ॥ २९४ ॥ अथ तौ भरातरौ यस्य वायुभूत्यग्निभू- 
तिके । चक्रतः सत्तपो धोरं पंचरातष्धिः सह ॥२९५॥ विश्वकम- 



















































पाचवां अधिकार. [ १६६ 


किया ओर अनेक भव्य जीषोको धर्मोपदेश देकर पथा अंत 
रेप कर्माको नाक कर मोक्ष-लक्ष्मी पा की ॥ २५६ ॥ उन 
पचतो बाह्यणोमेंसे आधु पृण होमेषर कितने ह तो सर्वा- 
येसिद्धिम उत्पतन हए ओर कितने दी, अन्य स्वर्गो उसन्न 
हुए सो ठीक ह है-तपश्चरणसे क्या क्या प्राप्न नीं होता 
है ॥ २५७ | 

भगवान श्रीगोतमस्ामीके निर युणोका वणन हका 
गुर्‌ वृहस्पति भी नदीं कर सकता फिर मखा मेरे सरा अल्प- 
ज्ञानी पुरुक उनके युणोका वर्णन कैसे कर सकता ह अर्थाव. 
कभी नहीं करं प्षकना ।२५८॥ जिन भगवान मोतमस््ाधीके 
धर्मोपदेशको सुनकर अमेक मव्य जीव शुक्त दोगये ओर 
आगे भी सदा क्त हीने रगे रेते श्रीगोतमस्वामीक ठि 
भे वारार नमस्कार करता ह ॥२५९॥ मगवान गोतमखा- 
भीकर सतति समल कर्मोश्नो नाञ्च करनेवाटी है ओर अनत 






























| रानी पयोयमे उतपन्न हज था, फिर नरकमे गया, वहासि निक 
| खुकर्‌ विला हुभा, फिर शकर हआ, फिर ऊुत्ता हया, फिर 
| सुगा हमा ओर फिर शुट्रकी कन्याम जन्म छिया । वासे 
त्रत पालन करनेफे पमावसे ह्य स्वरम देव हमा ओर फिर 
` वहांसे चयकर ब्राह्मणका पुत्र गोतम हआ तथा उसके 
पांचसौ शिष्य हए। सो टीक दी दै-धमेके पमाद्से क्यास्या 
नदीं होता रै अथात्‌ स्व कुछ होता है | ८६९ ॥ भगवान्‌ 
महावीरस्वामीफे समवसरणमे मानस्तभको देखकर गौतम ब्राद्य- 
णका सव अभिमान चूरवचर दोगया, चहीपर भगवान हय 
चीरस््रामीके समीष दी उन्दने निनदीक्षा धारण कर खी, 
समस्त परिग्रदीका याग कर दिया यौर दारो ज्ञानो कनो धारण 
कर वे श्री महावीरस्वामीके पसिद्ध ओर सर्बोत्तमि मणधरं 
दए । तदनन्तर उन्दने मव्यजी्ोको सुख रदैनेधाटी ओर 
पापरूपं सतापको नष्टकर देनेवाी धभैदृष्टि की ( धर्मोपदेश 
दिया ) इसलिये न्दं सव इन्द्र नमस्कार रते ह ओर सव 
राजा महाराजा नमस्कार करते हैँ ठेते भगवान्‌ श्री गौतम- 


लामाय मम भवतु केवलम्‌ | निःरोषकर्मेणां ह्री भूरिसुखमदायिका 
॥२६०॥ विस्तीणाक्षी नृपखी प्रथमसुजननेऽमूत्ततो नारकी च. 
मानोरः शुक्रो वा शुनकं इति ततः कुटः शदरकस्या । बहन स्वग 
सदेवो त्रतननिसुतादगौतमेो विपसूनुःसेनातास्त्वस्य रिष्याः बहुल - 




































लिये इच्छके अनुकर आर्‌ सदा शास्त रहनेवाख मोक्ष- 
रूप कर्याण फर ॥ २६३॥ श्रीजिनेनद्रदेवका कहा हआ यहं 
जेनधथै इन्द्र, चक्रवती आदिक उत्तम उत्तम पदं देनेवाला £, 
परीतिं उत्पन्न करलेबाल दै, इछ पूरी करनेवाला है, काम- 
देषके समान ङप प्रदान करनेषाखा रै, तेज बुद्धि आदि 
गु्णोको देनेवाय है, कीषि फेखनेवाखा दै, सोभाग्य देने- 
वाला है, तीर्थकर आदिकी उत्तम उत्तम विभूतिर्योको दैनेवाख 
ह, भोगोपभोगकी सामग्री देनेबाख रै ओर खग पोक्तको प्रदान 


वंदेऽहं गौतमं त पकलनृपतुते दक्रवरदप्वयम्‌ ॥ २६२ ॥ कर्मारातिं 
विजित्य व्रतसुभटचयेः ेवरक्ञनमाप्य, श्रीधिद्धातं निदूप्य नर- 
नृपतिगणे सप्रयोध्य स्ववाक्यैः | योऽमून्मुक्तिप्रियोश्ोऽखिर्मरूरहितः 
यदचिद्रूपधारी, श्रयो वो नः स नित्य शरुवमपि कुरुतां बाच्छितं देह- 
भाजास्‌, ॥२६१। दिवे्रान॑तचक्रिप्रमुखपदकरं प्रीतिदं कामदं वे, पुष्पेषो 
श्रीमत्तीथ$रादेः पभवर- 
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धारण करना चाहिये । २६४ ॥ 
इस मेरे गच्छे खामी श्रीनेमिचनद्रहृएथे जोकि 
समत पापोको नाश करेनेवारे ये, उनके पटपर श्रीयशः 

कीति विराजमान इए ये, ये श्रीयदःकीति भी युण्यकी सूतिं 
ये, अनेक सुनि, अनेक राजा ओर समस्त जनसमुदाय 
उनके चरणकमख्की सेवा करता था उनके पटपर श्री 
भावीति विराजमान इए 1 ये भीं सिद्धातशाखोके अच्छे 
जानकार थे, कामदेवरूपी योद्धाको जीतनेवारे थे, गर्मकि 
सूयके समान उनका प्रतापं था, तथापि वे अयन्त शांत थ; 
ओर्‌ मान, ठछोभ आदि कषायोको जीतनेवाछे थे ।२६५९! 
उनके पपर श्रीभूवण युनिराज विराजमान इए थे । वे मुनि- 
राज न्यायशाच्च, अध्यात्मशाख, पुराण, कोश, छन्द्‌, अकार 
आदि अनेक शास्रोके जाननेवारे यथे, मिथ्यात्र अविरत 
आदि ससारके कारणरूपी अन्धकारको नाञ्च करनेके स्यि 
सूयके समान थे, वादी रूपी हाथियोको चर करनेके चये 
सिदके समान ये, सिद्धपरमेष्ठीका ध्यान करना, उनको 
नमस्कार करना, प्रणाम करना आदि कार्येमिं सदा रीन 











































कीतिः प्रशमभरधरो मानरोभादरिजेता ॥२६९॥ न्यायाध्यात्मपुराण- 
कोशनिचयालंकारछंदोविदो, मिथ्यात्वादितमोविनाशनरवि्वादीभनारो 





पांचवां भधिष्ार। 





| २०६. 









वजे समान थे ओर आवार्योके सञुदायमे युख्य थे । एसे 
वै श्रीभूषण युनिराज सदा विजयश्षी दं ।। २६६} उनके 
पटपर युनिराज धर्मवन्द्र॒ विराजमान इए । ये श्रीधमेचन्द्र 
वलात्कारं मंणमे प्रधान ये, मूलकसघमे विराजमान थे ओर 
भारती गच्छके देदीप्यमान सूयं थे ॥२६७ श्रीरघुनाथ नामके 










महाराजे राज्यज्ञासनमें एक पदाराष्र नाभका छोटा नगर दै। 








बहत दी ख देनेवाला है, पूना 
पाठ आदि परहोत्छवोसे सद्‌ा सुशोभित रहता दै, अनेक प्रका- 
रकी शोमाओंसे विभूषित दै, सदा आनन्द वद़ानेवाख दै ओर 
धर्मात्मा मतुष्य व योगिराज सदा इसकी सेवा करते रहते 
ड ॥२६८॥ उसी जिनारूयेप वेटकर विक्रम सम्बव्‌ १,७२द 
की ज्ये ण्ठा द्वितीयके दिनि शकक छम स्थाने रहते 
हए अनेक आचार्ये अधिपति श्रीधमचन् युनिराजने 
श्रीगौतमस्वामीकी मक्तिके बश्च होकर यहः श्रीगौतमस्वामीका 
` रिः । सिडभ्यानतिपरणामनिरतः कऋोधादिरैटाशनिः, श्रीमच्छररि- 






















-२*8 | 


द्यभ चरि निमोण किया दहं! यह चरित भ्राणियोक्र व्यि 
सटा कल्याणकारी दे । २६९ 1 
इसप्रकार रउलचाये श्रीध्चद्रविरचित श्रीगोतमस्वामी चरमे 









श्रीगोतमन्वामीकी मोक्तप्रा्िक्ा वणन करनेवाला य्‌ 
पाचवां अधिकार समाप्तं हया | 








2. न्विते ¡ श्रीमच्छररिच्दवक च्टरिच्दवकाधिपातेना श्रीघमंचदरेण च्‌, तद्धत्या 
चरित युम तमिद श्रवस प्राणिनाम्‌ ॥ २३९ ॥ 





इति श्रीयोतसस्वामिचसि श्रीनोतमस्वामिमोश्षगमन- 
वणने नाम पंचमोऽधिकारः | 





